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सर्व्व स्वदशीं श्रार्वाथंद्र भगवन्तेनि अविच्िनेरूप 
(विना रुकावट) से जिन शासन का श्रस्वित्र रहने रीर उसकी 
सुरत्ता के लिये साघु, साध्वी, श्रावक श्रीर्‌ श्राविका रूप चतुर्विध 
श्रीसंषे की स्थापना की है । संय जव पने श्रपने कर्मव्य फे ्नु- 
सार तन, मन तथा घन से शासन की यास्तविक सेवा वात्ता है 
तभी उसका शभ्रीसघ नाम सायैक होता दै, श्रौर इसी भकार के 
श्रीसंघ फो शास्र-कारोने रत्नाकर की उपमादी 1 जो श्रीसंव 
श्रपने छतैव्य से युव ( रदित) दै, वषट श्रीसंय नदी किन्तु उसे 
अस््यि-सव फदना चाहिये । यथा-- 

श्राणा जचो संयो, सेसो पृण श्रद्विसंघाग्रो । 
संयोयसित्त, गाया ३५. 

श्रावकं श्रीर श्राविका ये पोपक~-संघ) श्वर साधु-साप्वी 
उनके सरक -सेय दै । संरक्क-सं भें श्रगाय शकि दै, इस 
लिये उनको वास्ति फे प्िवाग्र शेप-काल मे श्राठ महिना चक 
ए्फर्गोवसे दूसरे गोव श्रप्रतियद्ध विद्र फरने की श्राक्षा 
शाखकार मरष्ियेनि दी ६ । सरकस्य यने वैद्त-श्रमण 
{ विष्पर ) के देरामियान जनता फा यद्व गुध उपकार फरने 
्ा सामथ्यं रद्वा है 1 शृदस्य उपदेशक भिस फा्यं फो सेको 


। 


म्रयस्न से सफल करते दै, उसको संरक्षक-संघ एक वार के 
प्रयत्न से हयी सफल कर सकता दै । इससे साधु-संस्था संसार 
की सभ्य संस्था््रों से उपयोगी, कर््तैव्यपरायण श्रौर महान्‌ 
शक्ति-शालिनी मानी गड दै । 
साधु-संस्था का पैदल भ्रमण करने का नियम वड़े मारके 
का दै । इससे छोटे से छोटे भाम में साधु-साध्िविरयो ( संक 
संघ ) का पहुंचना दयो जातादहै] भ्रति थाम मँ पर्हुवने श्रौर 
प्रय्ु-महाकीर के वाक्य जनता को सुनाने से जंनधम का च्छा 
खासा प्रचार हयो जाता है, सेक्डो शिकारी मौर हजारो मांस- 
भर्ती अपने कुकृत्य को छोड देते है, ओर जेनधर्म से विसुख 
श्राद्ध-मंडली फिर से धम-चुस्त॒वनती दै । श्रतएव संयम- 
स्यादा पूर्वैक पैदल विहार करने म श्ननेक लाभ मिलवे द| 
कदा भी है कि-- 
वस्थुषिसेसनिखिक्ण-वियक्छणो होई सो नरो नृं । 
आदिडिरण दिष्टा, वहुरयणा जेणिपा पुहवी ।! ४१ ॥ 
. श्रत्थो जसो त्र कित्ती, विजा विन्नाणयं पुरिसकारो । 
पाएणं पाचिल्ल्‌, पुरिसेण य अन्न-देसम्मि ॥ ४३ ॥ 
--जिस मुष्यने वह-रल्वाली पृथ्वी को सयदा पूर्वक 
धूम करके देखी है, वह्‌ वस्तु विशेष ऊ देखने मेँ चतुर होता है । 
न्य देशों मे परिभ्रमण करने से मलुष्यो को रथै, यश, ऋीर्चि 
विया, विज्ञान शरोर पुरुषकार; प्रायः इन छः वातो की . आधि 
होती दे । श्राकृत-सुक्तरत्नमाल, ( सुरित ) प. १९-२० 


९, 
ष्क कविवरने मी लीखा है कि- 


विदेमां विचर्या चिना, मत्ते न मोट मान । 
सथुद्रमां बखणात शुं, ीपतणा सन्तान ॥ २ ॥ 
पुरुष फएरे परदेमां, तो भ्रम व्यथे न जाय । 
पयरा पण परदेश जई) मूटयवानज केवाय ॥ २ ॥ 
भ्रवासथी तन मन खिले, पूरण पेट भराय । 
प्रमात उदी पक्षी पण्‌, दाणो चरवा जाय ॥ ३1 
सागरपेय वेपारयी, पले बहुलो मान । 

कोरीकला गुण श्रा्रडे, प्रगटे आतप ज्ञान ॥ ४ ॥ 
कदी मास करे नर्ही, दोय आल्खु राय । 
जंगलमासु दलं, उगे तस्यां सुकाय ॥ ५॥ 
सभापितरल्नाकर में मी लिखा है कि-- 


यस्तु सञ्चरते देशान्‌ यस्तु सेपेत् परिडतान्‌ । 

तस्य विस्तारिता बुद्धि -स्तेलविन्दुरिवाम्मसि ॥ १ ॥ 

यो न सश्वरते देशान्‌ , यो न सेवेत पण्डितान्‌ । 

तस्य संचिता युद्धि-शतविन्दुसिवाम्भसि ॥ २ ॥ 

-जो पुरुष देशाटन श्चीर विद्धानां की सेवा करता 
उ्की वुद्धि, ज मे उलि हुए पैलबिन्दु फ समान विस्तार फो 
भप्त तीष शरीर जो देशाटन, व विद्वानों फी सेवा नदीं करते, 
एनषी युद्धि. जल मे टले ट धृत-विन्दुः के समान संकुयिव 


षो जापी दै। 


१० 


नाना सांसार्कि उपाधियों के कारण पोषकरसंव (राव 
श्राविका) में अनेक शिथिलतां काटो जाना स्वामाकेक है, 
परन्तु संरत्तक-संघ में रिथिलताश्मों का हो जाना महा हानि 
कारक ह । आज पोपक-संघ मे पारस्परि-रेम, धर्मोरसाहः, 
धार्मिक-क्ञान ओर आत्मवल का अभाव जो दिखाई देरयादहै 
उसका कारणभूत संरक्तक-संघ दी दै । यदि साधु-साध्वीः 
श्रावक, श्राविका, उपाश्रय ओर मान सन्मान का दार्दिकि मोह 
छोड़ कर छोटे वडे समी गवो में समान रूप से अपनी उपदेश 
धारा को वषौते रदे तो उपर की जटिल समस्या को कभी 
रवकाश नदी मिल सकता । 


आघ्ुनिक संरक्तक-संघने गृदस्थों के लडके भगा कर. 
उनको छुपी दत्ता देना ओर कोर्यो मे चढ कर ध्म को लजानाः 
१, नोकारसिर्यो, उपधान ओर उद्यापनं के बहाने सेठियार्म्रो के 
धनमान कों लूटना २, देव-गुरु-ज्ञान- द्रव्य के भक्षक धर्मश 
को हजारों रुपया दिला कर भूठे जीवनचरिरादि क्िखाना ३, 
गुरुकुल अर विद्यालयों को चलामे के वहानि से एक दी स्थानः 
पर वर्षो तक पडे रहकर विषय वासनां को पोषना ४, तथा 
जनता को ठगने में ही रात-दिनि लगे रहना ९; वस, इन्दी 
कार्यो को अपना सरक्तकवल अथवा खास कत्तेव्य समम रक्खा 
है 1 समाज मे केसे उपदेश की जरूरत है, समय समाज को. 
क्सि दिशा तरफ ले जाना चाहता दै, समाज शौर धर्म की- ` 
वत्तेमान वस्तु-स्थिति किस प्रकार कीहै, इन बातों की दाञ्चः 
तो आज कल का संरक्तक-संघ विलङ्ल ही नदीं रखता | इससिः 


श्य 


समाजके दास की नौवत दिन पर दिन चजता जा रही है। परन्तु 
शवर समयने पलटा खाया रै, इसलिये वदे नगरों की सगवडों 
काश्रीर सेठीया्यों की लुशामदों का लोम छोढडे विना धमे 
समाज श्र अनजाति का नभ्युद्य दोना कठिन दै । 


वहुधा देखा जाता दै कि आज कल वंडे नगर, या पाली- 
वाणा जैसे वटे चीयै-स्यानों मं साघु-साभ्वियों की मोदी 
संख्या पादै जाती दै न्नीरद्धोटे गवोंमे तो चाम भी 
उनका रभाव रहता है । प्रगर किसी छोटे रगौबवाले भावुक 
मुनिवरो से श्रजै मी करते द तो फौरन जवाव मिलता दै कि 
हम एक मारी कायै मे रोकाये इर है, श्रयवा गामो के 
लोगों से माथापची करना पड़ती है, ससे हमारा आना नदीं दो 
सकता । परन्तु मुनिवरो ! अव इन पामर जवावौं से काम नहीं 
चल सकता शरीर न समाज का उद्धारद्दी दो सकता दै! जव 
श्राप लोग गामो की श्रनेक मुसीवतों को सदन करके प्रास्य- 
जैना के धार्मिक जीचन को सुधारना सीखोगे चौर जैनेतरों मे 
जैनसंस्ार भरकर, चन्द पापकर्म से पराद्मुख वनाश्नोगे तभी 
श्वापका साघुजीवन सफल यनेगा । 


जरा सिस्वीधमे के पाद्री श्चपने धर्म का प्रचार किस प्रकार 
करते दै १ इका अभ्यास कसेगे वो माल्स दोगा कि वे श्रपने 
धमे ष्म प्रचारक वदे नगर, या शदो न दी करने फी लोलु- 
पवा नदी एवते 1 परन्तु दयोटे घटे गामडो म दी चपने याणे 
नियत करके, घरमेनाम को नष्ट जाननेवाली प्राम्य-प्रजा मे घर्म- 
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प्रचार किये जा रदे है जिसके परिणाम ते प्रान हिन्दुस्तान 
सिस्ताज्यायित्ं की संख्या अतितेग से वदती चली जारदी 
है | लेकिन इससे उलदटी अपने ुनिवर्म की सिति श्रौर विहार 
वड नगरों मँ होते हृए भी जिनचुयायिच्ों की संख्या प्रतिदिन 
घटती जा रही दैः । जैनेतसे को सैनी वनाने की वात तो दर 
रदी, किन्तु परम्परा सेजोजैनीरैवे भी साधु स्वयं के 

विद्ाराऽभाव से जैनध्म से हटकर जैनेतर धमे श्रोर संप्रदायो 
को रहण करते जा रदे दँ । इस वस्तुसिति का सुधाया चतभी 
दोगा) जव जेनमुनि बडे नगे की मौज-मजाह्‌ को द्वीड कर 
चेटि < गर्वा म सयदा पृः चुट स॒ विहार करगे | एक 
गुजराती सात्तरने क्या अच्छ लिखा हे कि-- 


भूव र वीय, आभे सने तयद ग्ध्व म दिदिथी सने 
पाश्रयप्थी शए्लता इता तमत्‌ ये साग, सन्येव मनी 
गय्‌। न्टेभ। २७२ लण्ये = यते! इय छे सथना 
पा गीलङ्ल थते इत नथी मने मन्‌ स्थातनी निस्ते 
पाः मेढ भेट उष्यथु सनिच्िरनेा ससान इय 2. न~ 
नसती न्टेनेतर धमाभां 3 सत्य्‌ समहय हयामत्‌ यष व्यय, 
धर्‌ स्मागलु समावत क्रेनधमष्स्यान्‌। सते तीर तर्त तेभने। 
साव तप्य पथमे सने ते तर तेये पेक्ष ६२ न्नेत। थाय 
तेच अष्ट्‌ सनिसेानी §वदश-ध।२।न। ६०४५ = छ. ती्मनी 
स्भनगुना न्ने देननस्तितीना [इस सेन इष्छालरना 6त्रेष्तर 
नी.परेला माड प्रथ॒मे 8 येम, ञ्‌ मल्यासीने भादूम्‌ 
-पड्या विना रट्ये नडा. सखननिनिडारना मसा सने. तेमनी 
छपदशधारा नइ तडती सरथ ऋ्लनाने वीपे सनो - न्यच 
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पाणत्ता यं गथा छे मने कैनतोयोनी सकगयेना तथा साशा 
तन यवा दाना छे. मेच्छु = नड प्य र अ न्ति 
गला कय छे तेम उदार स्थानमा ते मेनतननी इदु! 
थाम्‌ ओद" यवन्‌ गनी, रद्य छ, सेना नामन ननोने पतान 
म धमन्‌। वमे( प्याह पथु इते। नथी सने तेभनी 
6५२ दैनेतपर सस्णरेना अरे, थता = २डन।थ्‌, तेम ५४९. 
रीते सन्यध्म न्‌ यर कन्त इय, त। पण उवद नामना > 
मन २दीने केनचभत्ते वण्णे 8. सा वस्तुस्थिति माने से 
अयम, सनिरिडर्‌ न थते इनाने ० मलारी ए. 
वाव द मी ठीक, वस्तुतः विचार किया जाय तो साघुर्थो 

फे बिदाराऽभावसेद्ी तार्थो की श्राशातना, जनजाति की 
कमी, धर्मेज्ञिि का समाव, भौर पोपक-संघ में निरकुशता 
षद्‌ रदी दै 1 श्रा साचोरी परगना श्रौर मालानी परगना के 
गरवो भे लैन वसती का हाल देखा जाय तो मालूम पडेगा फि 

पशीस-पचास वे पदले वरदौ फे सभी जेन मूर्षिपूजक थे, धौर 

उनमें स्यानकवासी, या तेरदपन्यियों की गंध तक नर्दीं यी । 

लेकिन श्नाज उनमें मूर्सिपूनकों की गेध तक नद दिखाई देती, 

यह्‌ सव प्रमाव बडे नसं के मोदी, रिथिलाचारी शौर विदार 

फे भालु लापु-साध्वियों का दी सममना चाद्ये 1 

व इस विपय को ्यिकतर न ठंवाते हुए शना दही 

क्िखना वस दोगा कि~क स्यान पर उद्रने से मोद की शृद्धि 

होती द चौर मोद्‌ श्चनेक पाप--कर्मो का बन्धक, एवं निजगुण 

सौर साघु धर्म का चावक। इसलिये वारिश के श्चतिरिक 

-रोपकाक्ञ ॐ चाठ मदिनो म जैन साधु-साध्वियों फा सुर्य 


४ 
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कत्तैव्य हैफि वे एक स्थान पर पडेन रहकर, या श्रधिक 
समय तक न ठहर कर प्रतिग्रामं मेँ मर्यादा पूवैक श्मप्रतिवद्ध 
विददार करते रदँ । इससे वे जनता को लाभ पहुंचाने के साथ 
साथ संयमधर्मं ओर जेनधर्म की दिव्य पताकाको फिरसे 
स्फुरायमान कर सकेगे । अस्तु. 


मस्तु श्रीयतीनद्रविहार-दिण्दशेन का यद्‌ दूस माग 
भी अग्रतिवद्ध विहार का फल-स्वरूप, या दृशशैक दी समना 
-चादिये । इसका सद्धलन एेतिदासिक श्रौर भौगोलिक दरि से 
हा दै। इसका विषय जानने के तिये इसके श्चारम्भर्मे 
विषय-निद्शेन संयोजित दै, अतएव उसके विपय मै यरद 
उल्लेख करना पिष्ट-पेषण दी हे | तथापि उसकी संक्षि नोव 
उद्धूत कर देना भी अस्थान नहीं है । इसमें प्रथम विदार- 
गच गवो की कोंशादि सह तालिका, पोर्ट पते सदित ्ागे- 
चानों के नाम, शरोर जिनम्रतिमा तथा शिलाश्नों के प्रशस्ति- 
लेख सहित भरतिर्गेबिं का देतिदातिक, प्राचीन श्यवधचीन वणन 
अलेखित है } अन्त में चार परिशिष्ट सन्द्मित ई-परिशिष्ट 
नम्बर १ मे संस्कृत प्रशस्तिलेखों का हिन्दी अनुवाद है । 
परिशिष्ट नं० २ में संडेरक गच्छीय शरीयसतोभद्रसूरिजी का 
संक्षिप्त जीवनचरित्र है, जो मननीय शौर. चमत्कार पूणे दै | 
परिशिष्ट नं० ३ मे मारवाडदेशस्थ गुडावालोतरा से सेट 
जीवाजी लखाजी के निकाले इए जेसलमेस्यात्रा-संघ का वसन 


ए ओर परिशिष्ट नं ४ भं हमारे चातुरस दरमियान उदे 
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छदे विं ॐ मारको के तरफ से श्राये हुए विज्ञप्ति-पत्र है, 
जो हार्दिक गुरुमक्ति क दशक चौर गय~पदय दिन्दी-मय रै । 


इस क्षम्बे विद्ार री शुरुष्ाष वनासकांडा एजन्सी के 
यिरषुर ( धराद ) कसय से द्योत दै, जो विक्रम सं० १९८५ 
फागुण सुदि २ से १९८६ के ्रापाढ सुदि ६ तक, भौर सं° 
१९८६ मगसिर वदि ५ से १६८७ के ज्येष्ठ सुदि ५ तक फे 
द्रमियान हुता था । इसको इतिहास सामग्री का साधन श्चौर 
पैदल-विद्यारी साघु-साध्ियो के लिये तो मागै-दशेक ( भो- 
मिया के समान ) समञ्ना चादिये 1 


इसका पदल। भाग, विक्रम सं १९८६ ॐ चातुमांस म 
फतापुरा ( मारवाड ) के श्रीसौधर्मटृदत्तमोगच्छीय श्ेताम्धर 
जैनरसंय फेतरफसे छप कर प्रकाशित ह्श्ना था श्रौर वह 
‹ जैन › के मंगनिवाले श्राचाये, उपाध्याय, पंन्यास, भ्रवत्तैक, 
गि, लायतरेदी, क्ञानमंडार, पत्रसंपादक रौर कतिपय विद्वानों 
के पास जैनश्नोंफिस-भावनगर के माफंत्त रजिस्टर से पहुंचाया 
गया था, जिस्तको स्वीकार करके उन्दोनि इसकी उपयोगिता के 
द्रोक श्चनेक श्रभिप्राय-पत्र भेजे थे 1 


प्रस्तुत पुष्कं के द्वितीय भाग को प्रकाशित करनेकेय्यि 
खनिश्रीचिद्याविजयनौ श्रौर सागरानन्द्‌ विजयजी ॐ सदुपदेश 
से हरजी (मासाढ ) ॐ निवासी ग्रीसोधच्ह्तपोगन्दीय- 
श्वेताम्बर जनसंयने ५०० पांचक्षौ स्पये धर्षण क्ि द । 
तएव उनको हार्दिक घन्यवाद्‌ दिया जावा है श्नीर सूचना दी 


१६ 


जाती दै कि इसी प्रकार दूसरे गौव-नगरों के जेन-संघोंको 
सादित्य प्रकाशन का उत्साह दिखा कर, निजोपार्जिंव लव्मी का 
लाभ लेना चादिये । संसार मे सादिटयग्रचार दी समान) धमे 
पौर श्रात्म उन्नति का एक मुख्य साधन दै । 


सवै साधारण को समान रूपसे खाभ मिलने, श्रौर ज्ञाना- 
शातना मिटाने के कार्ण, इस द्वितीय भाग का मूल्य १) 
रुपया रक्खा गया है, जो इसके छंपाने का खयै देखते वहत 
द्यी कम है| इसकी उपजन का जो रुपया इकटा दोगा वह इसी 
प्रकार की ेतिदयाक्िक-पुस्तकों के प्रचार काय म लगाया जायगा, 
अन्यत्र नदीं | इसखियि सभी मदाुभाव इसकी एक एक कोपी 
(पुस्तक ) खरीद करके सादित्यप्रचार का श्रमूल्य-लाम प्राप्न कर 
यही अन्तिम भावना दै | ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !+! 


यत्पादपद्ममनिशं स्मरतां नराणा, 

धर्मे मतिः क्षितितले विपुला च कीरिः । 
गेहे सुमङ्लमनारतसम्पदा प्री, 

राजेनद्र्रिरिद शन्तुतां ससक्घ ॥ १ ॥ 


च्याख्यानवाचस्पत्युपाध्याय- 


पोष खुदि ७ रानि न 
खन-यततान्द्रावेजय । 


श्रीवीरनिर्वाण २४५८ । 
ता. २७-१२-३० ` 


(स 
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£ श्रीयतीन्रविदर-दिग्दशन › प्रथ भाग विषयक्र युणानु- 
रागी. महामे के-तरफ.से मिले इए 
अभिप्राय-पत्र । 


(१) यतीनद्रविदारदिग्दशेन का पत्ता भाग वाचने से 
क्षिखना पडता ६ कि इसका संकलन वहा दी -सुन्दर रीर भन्य 
केरूपमें हुवा. दै. अतः. यद्‌ स्वेप्रकार से उपादेय है श्रौर 
सनो मं रेसरी पुस्तकों की पृ श्नावश्यकवा दै. | 

युनिजयंत, सलन्द, (मारवाद) ता० १६-६-३१ 

(य सवीकेषपयेःयी- भने सुन्दर यधपथी, शओ(लित्‌ वत्ती 
"पयि र(िज्दशषनः णुने। पडवे। नाग कायनम्‌ मन्दु 
न्धी मर्‌ नीमार्‌, मालवा, - युग्णरात्‌, कदीयावाड गमने 
०।२१।३अ्‌ रटत भानः मर्‌ शट्रमन्‌ा णते शमेश्वर) 
शुन्यं कोरे भ्रष्यीन वीना नयुता पेज्य धतिदखस 
ग्मन्‌ = भश्द्तिद्ेमेोन्‌ा समाविश स्वाम गश्रये छे 
२४६२ २ युस्तछ" विरराद सुनिनदेः ने धतिष््खना 
म्भीनेा मरे णड इष्येजी, तथा भादर सेषमियद्ष ठ. 
स्मन निभौ भ्रसिदनकता च्या. १. 6. सनिर्‌ श्रीयती- 
(१०८२९ म७।२० सादधम्‌ छ 3 रेभा सार, वेण भते 
सुस्त भ्दचनाः ओषभीन्‌ ठे. भष्टे तेमेश्रीनी एति सन्न्‌ 
6पाटृयष्रएियी नवाय तेभ चमार भ सनदे "नथी, 


२० गिधपुर, ता. ७-२०-3९.. ` सनि एसनिन्नय, 


५ (१) श्री ग्रवी-८२ दिश्दशन-पध्रम काग, 
अमा 6पाप्यायर सुनिरा श्रीव्तीतिन्यदो १७ 





१८ 


२०८, प्ार४-सधममृरुपतपागन्छीयत्रनन्चध-द्तासुदा ( मार. 
नाड ) सच्‌ १८२१ नवेर्मर्‌ ता. ७ भीमे यष्यी (ता रथी 
छदीयान्‌।३, युग्छरात्‌ सते मारना सध्री लमा (पिड्र्‌ रवा 
रस्ताभः रे रे गामे, तीतर वियरे सान्या ते गम्‌, तेम 
५२६ मेनोन्‌। ६२, दरस, सस्या, धम९१॥६। विगर ८४ 
वणुष्न ॐ रेनाथी सषदु-सप्वी भरन्न्‌ विषर्‌ दरम्यान 
उपय यध पड तेम्‌ तथा दर्छट्दीना दषम मा युष्मा 
सये।*४ यनि ५ चते, सामरे 2९४ १६२५ 
(2.दवेमेा। साप नैति<((सि9 मने सजल स्त्यन पदि 
यध छे रटे व्म्ुन्‌ा तथ पपच रामना न्वी ए. 

म्भाल्मात -भ्रश, १ २७, सड प, मग १४८८६. 

[षर 

(२) >> >> > > संयोजक मदोदयने मारवाड, 
मालवा, काठीयावाड के कतिपय तीर्थो की यात्रा कस्ते भाम 
लुध्रास किय हृष विहार का वणेन, रस्तिर्मे अति मन्दि के 
शिल्ञालेख अदि सहित लिला दै, जे इतिद्ास प्रेमी, एवं पाद- 
विद्ारियों के लिये अति उपयुक्त दै।> 

जेनजीवन वपं ५, श्र॑कु, ६, ता. २१-११-१९२९. 





५८३) > >+ > > > > यद्‌ पुस्तक रेतिदासिक 
श्रोर पैदल विहार करनेवाले साघु साध्वियोकेलिये मोमियाके 
सदश है । इसमें अन्दाजन २०७ छोटे वड गवो में जेनवस्ती, 
धमेशाला, उपाश्रय जेनमन्दिर जिनप्रतिमा चौर कतिपय जंन- 
वीर्यो का प्राचोन अवोचन रेतिहापिक्त तथा सौगोक्तिक वैन 
अति सरल अरर ओजस्विनी हिन्दी मावा लिखा गया है। 


१९ 


साये एक गौव से दृशरेर्गौव का तर ्रशस्विलेख नोर जिन- 
प्रतिमा किख देकर पुस्तक को इविदास का एक चंग बना विया 
गया रै | पुस्वक सवै प्रकार से उपादेय है, अवएव दसकी एक 
एक कोपी भगा कर समी को छपने पास रखना चाष्ठिये । ” 


श्रीराजेन्द्रमवचन-कायौलय, खडाला-मारवाद. 





८४ )> > > 9 > भ्य पुस्तक, इतिहास का खजाना, 
माम का मैमिया भौर वर्तमान वस्तुस्यिति का चोतक सम- 
मना चाद्ये ! इसमें मालवा, शुलरात, काठीयावाढ शौर 
मास्वाद्देश के कदैप्क पयिच्र जनतीर्थौ का तथा प्राचीन 
( जाखर मीनमाछ, रतनपुर, अबद; भीलडीया, यिरपुर 
ादि ) नगसियों का रेचिदासिक वणेन, बडा दी चित्ताकर्पक 
रौर सरस दिन्दी भाष। मे धलेखित दै । दमे निःसन्देह कना 
पठता दै फि संयोजक सुनिवरने यह पुस्तक छिखकर ( स्चफे ) 
जैनदतिदास की प्क प्रकार की भारी चुटिको पूरौ कीदै। 

समे छिि उनके। जितना घन्यवाद्‌ दिया जाय, उतना टी कम 
६ यषिसमी सैन मुनिवर श्यपने बिार के द्रमियान इसी 
भकार पसी्म कर पुस्तक प्रकाशिव कसे फा सादस कर तेव 
यो अनो फा भर ललावदध दविष्टास यैवारष्टो जानेमे छ्य मी 
देर्नकलगस्केगी1" 

१० च्रनुनाय पित्र पि० म० १९८६ 


पगनरी ( द्रमगा ) चापाद्‌ सुरि र 


= द 


(3. 


८ (१ ) पन्‌ -म्ेयरछर-मःऽत्‌ मडस्ाथ्‌। तरदथी च्दत 
ॐतन्‌षीमात(ना परी तरी अनम इ १२३ दशना 
३०४ गानाम्‌ केनपाहशपलपेतनी परीक्ष दध, ७२ नगरम्‌ 
न्ान्य/ भते श्री मञवार-त्रन-स्द्रदना विधार्थीमिनी ५ीश्‌। 
वाधा, सत्रे मेढ सगत्यनी नेष वेता न्युनडुः पर छे े 
रम) ग्यातुभयैस निरररत्‌ न्याःप्यान्‌ नायच्पतयुषाव्याय यन. 
२०८ श्र/ यत्ती-‰(०८य० २७1 र०८ साडइमन। ०।१३ 
‹ यता-मिऽर-(टिज्दश्‌ ' युष्नेा अथम्‌ सधय व्यता 
णड ० स्नह थय, 

२७।२।० २।टमरे ये।त्‌(न्‌ा चामा विरमं न्वताम्‌ तया 
भयान्न सपना सत्रे बटे छरा मर गानेन ऊषुवव्थी 
मेत तथ्‌। नेते ऽपय थाय तेवा विलस दण स्मन 
तरेमोनी भयात म यीन्‌ थतय (दण्डशन ७री सर ५४१ 
पष्डल| छ, नथी गनासषहा मेग्न्यीम्‌। व्मावेल्‌ सेर गाप्मम 
देवाना देवल मागत दरस से ४३। चेर -मरसने। चध थते 
डता पे सर्वौ सते सेद इष्‌ सडेणन्‌ समन्मवीने 
तेभना मार्‌ गमनम द्वा हनलान्‌ नमे ॐ नगञम( उषु 
न्मनाच्य्‌ अमना वध्‌ न उस्ना माद्रे डुकम्‌ ज्वरौ ऊचानये। 
छ ते युस्वभ माल्‌ च्‌ चयनाथी न्ल्युष् सते छ. च 
मखन्‌ 6१४८९ भाट तेमे।श्रत पृथु धन्यत्‌(ह ६वे। धर छ. 

ग्माणीरमा नस्रतापूचड न्यादः छः ॐ मा मुस्तक मेऽ 
नर्‌ स्माद्नत-पूथुः नायी, दरे सनि पेषताना विहर्मां सपनी 
§पये।ग येध वद्र ददे गाम्‌>। बआ्यीन्‌ सर्नयन धततिदखास 
तन्‌ श्रयेत्‌ इग ते चेतने लालस भन्‌ सामरे कन्‌ ४७8. 
3२ नधे. तारीण १८-१०-उ० 

छे य६ सूधरल, तिनपरीश्चढ-मड्सायु. 


9 „क, ५ क 


विदारगत गौवों की कोशादेसदह तालिका 1 


थराद से आदू ओर बीजापुर तक के गोव- 
॥ को 4 4 संवत्‌ | 
नाम | कोश | ८ न 
"४ केनाम 1 । शिति 
४.14 











यराद्‌ ० ० | ° (फाल्गुन सुदि 
वढगामडो ३ ३| ० २ 
मोरड ३| ३| ०| % 


उन्द्राण १॥ 
खंगारपुरा १॥ 
राह ३ 
डा ध 
धारा 
धानेसा 
बोढा ४॥ 
खीमव 

भाटराम 

मांडोवया 

मार | 


१ 

२१। १ | ९१० 

१५० | २ |११सेचे.ब.९ 
२| ° १० 

१०८ | २ १९१ 


५ ५ 


० १२ 

२५ १९ 1] 

२९० | २ | १६-१४ 
मगरीवाडा ॐ 
१ 


वरमाण 





७ ५ ५ ५ ० ५ 





++ 


( 
जीरावता | २॥ 
मवाले | १॥ 
जोलपुर | १ 
सेलवाडो १॥ 
श्मनादरा २ 
देलवाडा ) ४ 


्रोरिया ४ चाव म्‌ 
४ 


अचलगढ | १ 
कायद्र ट 
काचोली २ 
नीतोरा १ 
दयाणां (तीये)| २ 


लोटाणा (,)| ९॥ 


नांदिया (+)| २ 
री १ 
शरजारी (तीथे) | ३ 
पिंडवाडा र्‌ 
फाडोली १ 


वापन्राड (तीथे)| १॥ 
न्द्रा १ 


॥ 
"~" ~~~ -~ ~ म 4 ~ न 9 न 


१. 90 


४ ९ 
0 


२०० 


















३७ १ ० १ | ० 
३८ । मालनुं २ ^ १ ० 
३६ | नाणा ( तीर्थ )। रा ९० २ ६ 
| ४० | चांवडेरी १॥ | &° १ ७ 
४१ | भन्द्र १॥ २० १ ० 
४२ | वेडा (वीय) | ९॥ | १९५ | १ ट 
३ | माटून ४ ७ & ¢ 
४४ रातामहवीर्ीयै)| २| ० | १| ° 
४५ | वीजापुर १| १०० €-१० 





, 


वीजापुर मे गोडवाड-पंचतीर्थी ओर कोरटाजी 
तीष तक 









14 गवोंकेनाम | कोश 








--~----~---~---~- ~ 


लुणवा १॥ 
ज्ञास र्‌ 
णकपुर (तीर्य)| ४ 
सादी द्‌ 
पशोराष (1 





६९ 
६२ 
६३ 
६ 
६५ 
६६ 


ट 
६९ 


५५ 9 


> ) [पि 
5 

॥ 
शः 


युखालापहावीर 


देसूरी 


सोमेश्वर (ती) 


नाडलाहै (,,) 


नाडोट (+) 
वरकाणा ¢) 


धणीं 
खुडाला 
फालना 


कोलीवाडा 


नयासुमेरपुर 


सुमेरपुर 
उन्द्री 


शिवगग॑ज 
वडगाम 
पामावा 


म ००० >> +न 


| 
| 
| 
| 





~ ~< < ७ ५ € ~< ~< 


~ ५५ ०4 ~< ९) 


~~~ 


१ 
२॥ 


ॐ ) 





६०० 
0 
४९ 


2 2 ० ०0 © = +) 


[9 ० 


© 
४ © १ १।। © 
९) 


७१ 
७२ 
७६ 


सिवाणएदी | २ | २९० 


वांकली 


सदस्य ३ 


गुडावालोतसा | ६॥ 
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प्रति गोव वार आभेवान जेनों के नाम 
पोस्ट पते सहित- 


अवचल देवजी वारिया 
नागर जेचंद बारिया 
छगन कानजी दारी 
सागर मला अदाणी 
मेता उजम रामजी 
कमल सीतला दोसीं 


संगवी मानचंद मगन 


नथा जेताजी 
चुन्नीलाल नवलाजी 
सेठ वकता चतुर 
मोरलिया ऊमा मलूक 
संगवी कसन रवचंद 
मंदा डंगर 

जोगाणी केवल भीखा 


जोगाणी उमेद वगता 
मोदी धरमा दला 
तलका कस्तुर 
तलका जवेरा 


] 


} 
| 


| 


॥ 
| 


| 


सु° वडगामडो, 

पो° थराद वाया उसि. 
य° भोरड्‌, पो 

थराद्‌ ( डीसा. ) 
० उन्दराणा, 

पो० थराद्‌ ( डीसा) 
सु० खंगारपुरा 

पो० थरादं ( डीसा ) 
खु 

पा० थराद्‌ ( डोसा) 
३० इया, 

पो० धानेरा ( डीसा ) 
० धारवा, 

पो० धानेरा ८ डीसा ). 
य° चोडा, 

पो० धानेरा ८ ऊस ). 
ख॒० खीमत, । 

पालनपुर ८ डीसा ). 
ख° भाटराम, 

पो० मार ( आवूरोड ) 


४०.३ 
कसना जेताणी 


कस्तूर जगाजी 
उमेदा सामजी 
नाया पानाजी 


चतरा राजाजी 
जेर्चद खृवाजी 


राजमल प्रागाजी 
जेसा धना चतराजी 


शा० गोमा वदाजी 
जैन श्रेताम्र कारखाना 


रचलसिंह धमरसी जन 
कारखाना ्रचलगद्‌ 


सैन पच महाजन 


शा. हरचंद मालाजी 
{ श्राविकाचमनी ) 


सैन पंच महाजन 
जैन पंच मदाजन 


सैन पच मष्टाजन 


(७) 


। 
| 
4 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


सु० भांदोतरा, 
पो० मढार (श्रावृूरोड). 
मु पो० मढार्‌, 
सिरोदही-८ ्नावृरोड ) 
ञ° जीरव्रला, पो° 
रेवदर ( आावूरोड ) 
ख० सेलवाडा, पो° 
अनादा ( श्रावृरोड ). 
ख° पो० ्रनादरा, 
( अआवृ-माउन्ट ) 
य° पो° देलदादा, 
{ शावृरोड ) 
स॒” श्रचलगद, पो° 
देलवाडा ( श्रावृसेड ) 
सु° कायदा, पो० 
कीचस्ली स्टेशन 
मु काकली, पो० 
रोदिडा ८ सिरे ). 
° नीतो, पो 
रोदिडा स्टेशन. 
सु० नांदिया, पो° 
पिंडवाडा ( सिराद्यी } 
सु° श्रनारी, पो? 
पिंढवादा ( सिरोष्ी ). 


जेन पंच महाजन 
इ 
जेन पंच महाजन 


ज्ञेन श्वेताम्बर कारखाना 


नेणमल दीराजी 
गुल्लवा भूताजी 
चीसाजी नररिंगजीं 
रायचंद्‌ जवेरचंद 
गोपाजी खुमाजी 
गुलवाजी पेमच॑द्‌ 
मानमल रखवाजी 
कस्तूरचंद हांसाजी 
वीरचद्‌ उमाजी 
पूनमचंद नथुजी 
ताराचंद कूपाजी 
भूताजी तिलोकचंद 
चजाजी धूलाजी 
सरदारमल जेखाजी 
उमेदमल रखवाजी 
दिम्मतमल जीताजी 
केसरीमलजी मगन 
रखवदास दोलाजौ 


+ 
| 
] 
॥ 
| 
वीजापुर, 
। ० सेवाडीं 


< ; 
ञु° पिडाडा, 
( सिरोदी ). 
सु° फाडोलली, पो ` 
॥ पिंडवाडा ( सिरोही ). 
सु ° वामनवाड, पो० 
पिंडवाडा ( सिरोही ). 
ख व चादडेरी, ध 
पो० नाणा स्टेशन 
( मारवाड ) 
1 सरन पो० नाणा 
( मारवाड 
सु° वेडा० पो० 
मोरवाडा 
( मारवाड 
खु° भन्दर) पो° 
मोरीवाडा ( मारवाड ) 


ज्ाया फालना- 
ख॒° पो० सेवादी 
( मारवाड ) 
व्हाया फालना 
लुण्रा पो० 


फालना ( मारवाड ). 


(९ ) 


-मूताजी चेनाजी 

धर्मद दयालचंद पेदी 
श्राएदली कल्याणजी 
महावीर स्वामी जेन पेढी 
जावंतराजजी खीचिया 


-सैन पंच मदाजन 


श्री सोमेच्धर तीथ कारखाना 
जेन पंच माजन कारखाना 
पेमचद्‌ तिलोकवंद्‌ 
श्रनराजजी देदीचेद्‌ 


पद्यप्रभ जैन कारखाना 


जैन श्रेताम्धर कारखाना 
पानाय सैन विद्यालय 
फोजमल ताराचंदजी 

श्री सैन षमे-समा 
पेमचद गोमाजी 
देवीचंद नवलाजी 

डमा सयचंदयी 
दमाजी सूमायी 


। 


। 
। 
। 
| 


सुण्ल्ाटारा, पो० 
वाली ( मारवाड ). 
य° पो° साददी, 
( मारवाड ) 
य° पो० घारशोराव, 
( मारवाड ). 
ख० पो० देभरूरी, 
( माखाड ). 
य॒० सोमेश्वर्‌, पो 
देषूरी ( मारवाड ). 
य॒० नादा, 
पो० घणराव 
( मारवाड ) 
अु०पो० नादौ 
{ मारवाड ) 
य° यरकाणा, पार 
राणी स्टेशन (मारवाड ) 
मु युदडाला पा० 
फालना ( मारवाड ). 
ख० पो० वाली, 
८ मारवाड ) 
पेसवा, पो० 
बाली (मारवाड) 


( १० ) 


हजारीमल चेनाजी स॒० कोलीवाडा, 


पो० सुमेरपुर. 

नथमल मोतीलाल सु° पा० सुमेरपुर 
कानाजी टेकचंद्‌ ( माखाड ) 
बृद्धिचंदं चौथमल भ 
सांकल्चंद्‌ तेजराज एरनपुरा रोड. 

ई सु° सुमेरपुर, 
चुननीसाल्ञ खंसमल | ( मारवाड ). 
केसा पन्नाजी | सु° उन्दरी, पो° 
समरथमल खूपाजी सुमेरपुर ८ मारवाड ). 
श सु ° वडगामं पो० शिवगज 
ग । ( एरनपुरा रोड ). 
देमराज रतनाजी सु ° पोमघ्रा, पो 
नवलाजी इंगाजी सुमेरपुर ८ मारवाड ). 
भीमाजी दकमाजी य° पो० खिवाणदी, 
देचंद उमाजी 
० मारवाड 
टंसराज फताजी ( ) 
अनोपचंद्‌ गुलावचंद एरनपुरया सोड. 

न 4 ७ 

[> [9 अ [+ पा 
दिन्दु हकमाजी कोठारी - 33 
सूरजमल उमेदमल ० भर्रूदा) 


पो० एरनपुरा की 


रामाजी (९ पटमाजी = भ 
जी पद्‌ र 


धूपाजी भूताजी 
टेकचंद्‌ केवदाजी 
दांसाजी दीपाजी 
धूलचंद खेमराज 
गलवाजी टेकाजी 
गलवाजी कस्तृरजी 
चेनाजी पन्नाजी 
नया दलाजी 
जीवा चेनाजी 


(११) 


ख० श्रालपा, पो ° एरनपुरा 
| की चावनी ( सिरोही ). 
य° कौरटजी, 
पो एरनपुरा की 


+ 


छावनी ( मारवाड ). 
ख फतापुरा 
पो० एरनपुरा छावनी 

( मारवाड ). 





जगत्पूज्य प्रु ओरी विजयराजेन्द्रस्ुरभ्यो नमः। 


श्रीयतीन्दरविहार-दिग्दर्शान । 
>. । 
( दहितीय-भाग ) 


नि ~क 


इकषावली जैसे अनल कौ लपट से रहती नदी, 
त्यो शोक, मन्मथ, मान को रहने दिथा जिसने नदीं । 
भय, मोह, नीद, विषाद्‌, चिन्ता भी न जिसको व्यात्‌ दै, 
उसकी शरण मर हं गिरा, जो देववर रै, आष्ठहै ॥ १ ॥ 
{१ € १ 
शी जेनागमनन्दनाख्यविपिने लीखाविहारी भधु- 
निर्वाधं विदर्जस्वमनयः सत्तचचपूर्णो चितैः । 
व्याख्यानैः समजीवतापहरणं इवैञ्जगसपूनितः, 
सोऽयं नः भियमातनोतु सततं राजन्द्रसरीभ्वरः ॥१॥ 


विक्रम संवत्‌. १९८५ फास्गुनणुछ २ बुधवार ता० 
१३-२३-२६ के दिन उत्तरगुजरात वनासकाटा-एजन्सी में 
साये हुए थराद्‌ ( यिरपुर ) कसवे सरे हमारा विद्धरः, खास 





१ शख कसवे मे हमारा वि° सं १९८५ (सन्‌ १९२८) का चौमासा 
ङा था। उसके द्रमियान चारों महिने तक श्रीउत्तराष्ययनसू्त-स्टीक्र 


( १४ ) 


आघुराज ओर गोड्वाङ्‌ के प्राचीन जेन-तीर्थो की यात्राके 
लिये हुआ । उसी विहार के दराभेयान रास्ते मेँ खाये हए प्रति 
गवो का दाल उनमें जेनवरो की संख्या, जिन-मन्द्रि, जिन- 
म्रतिमा, धर्मशाला, ओर उपासरा आदि के शिला-प्रशान्ति लेख. 


प्रस्तुत ८ इस द्वितीय ) भाग मे आालेखित दै । 


१ वड़गामडो- 


थराद-स्टेट का यह्‌ हौटा गोव दै, इसमे वीसाश्रीमाटी 
ञनों के तीन दही घर है जो अच्छे श्रद्धा, विवेकी साधु-भक्ति 
करतेवछि ह । इस गोव के जेनेतर भी अच्छ सत्संगी दँ मौर 
जेन सुनिवरों के व्याख्यान दादिक-ग्रेम से सुनते दे । यँ जिन 
मन्दिर, या साधुं के उतरने लायक कोटं सान नर्हीदहे। 
साधु साध्वीयों को गरहर्स्थो के मकान मे ठहरना पडता है । 


२ भोरड़- 


य्य वीसाश्रीमाली जनो के अच्छे भावुक शौर श्रद्रावाले 
[२ ६९/ 9 [> [५ 
घर ह । गोव में जिनमन्दिर, उपासरा या धर्मशाला नहीं 
अ. भ्र, € क भ, 99 + ५ जद € 
है । जेन पवेदिवसो में य्ह के जेन थराद जाकर प्वाराधन 
(3 ९/ (५ सिहची सत्सगीं 
करते हें । यदौ के टार वीरमजी (व्रिक्रमसिही) अच्छे सत्संगी 
सः 
ओर गुणद्धरगी हे । हमारा जाना जव भोर मे हआ था, 








छर भावनाधिकार मे कुमारपालचरित महाकाव्य वाचा गया था ! व्याख्यान 
मे राजमेडली के सिवाय जैन श्रौर जनेतर श्रोताग्यं की श्च्छी संख्या 
दती थी ओर यदो धर्मका्यौ कौ श्च्छी अभिच्द्धि हुई थौ । 


( १५.) 


तव ठक्ुरसादवने पने मकान मे हमको बुलाकर व्याख्यान 
चंचवाया था श्चौर इस प्रसंग की यादी के लिये हमारे उपदेश 
से श्रपने तीन गों श्रीर्‌ उनकी सीमा मे धवाच्य प्राणियों 
कोन मारने का हुक्म जारी फिया था, जिसका पालन अच्छी 
तरह हो रदा ६ । 


३ ऊन्दराणा-- 


इत दे गव र्मे वीसा श्रीमाल्ली जैनोंके युसाधुर्घोकी 
योग्य भक्ति करनेवात्ते ११९ धर है 1 यर्हौ उपासरा, धमशाला 
श्रीर जिनमन्दिर नदीं है । पययुपण जैसे उत्तम पर्व मे भी वरौ 
फे जनों को प्रतिक्रमणादि क्रिया करने का कोई साधन नदीं 
है । यद के नेतर जोग सत्संगी न दने के वजह से पश्ु- 
ग्रायदीरै। 


४ राह्‌-- 


य व्यापार के निमित्त श्चाये हए मारबाडी वसा श्रो 
याल जैन के ४ घर द जो स्थानक्वासी संम्रदाय के द| लेकिन 
मन्दरिमार्मी साधुं के द्वेषी नर्द है, दिलोजान से उनकी 
भक्ति करनेवाले दै । 


५ इजा- 
यसाद्-ष्टेट का यह्‌ छोटा कसवा है, इसमे बीतता श्रीमाली 


जैनं ॐ जच्छे मायुक ३६ घर दँ जो सभी सनातन तरिस्तुतिक 
शद्ध संप्रदाय के ह गवि मं एक विमेनिला जरै उपासया रौर 


५.१९) 


णक छोटी धर्मशाला ह । जीं उपाश्रय मे लगते ही णक सुन्दर 
शिखरवाला जिन मन्दिर है, जिसमें श्री त्रमीरापार्यनाय की 
वादामीरग की एक दाथ वदी श्रि प्रभावश्चालिनी प्रतिमा मूल- 
नायक त्क विराजमान द । उस मन्दिर फे मंडप मै दिने 
हाथ के एक स्तम्मे पर सिखा ६ कि-- 


१-श्रीगणेशाय नमः । संवत्‌ १८४१ वर्थ व्ेशाघयुि ७ 
दिनि वार बुे श्रीश्ममीकरा-पा्धनाथतं देराशर पृर्ण थये. 
पेन्यास्त विनयविजय महाराज समस्त संघ मलीन द्रव्य खर्यो 
चे वाघेला रगजी कुमरजी जेटाजी वगताजीनी वारमा करान्यं 
छे. सं० १८०८ कार्मिकवदि ८ वार सोमे पायो नांख्यो ये. 
सलावट वडनगरना सोमपुरा उदेराम चखुसालजीये क्यु च. 


मन्दिर के दिने भाग पर लगते द्यी एक पका भूमिद 
( तलघर-भोयया ) दै । इसमे मूलनायक शआरीपद्मप्रभस्वामी की 
सफेदवणे पौन हाथ वडी भव्य प्रतिमा स्यादित हे जे अवौचीन 
दे । इस प्रान्त मे यद्‌ स्थान ती्ैस्वरूप माना जाता है शौर 
कदं जेन साधु साध्वी यद दर्शनार्थं श्नाते दै | 


३ धाखा- 


पालनपुरस्टेट के धानेरा जागीर का यह छोटा गव ह | 
इसमें वीसा श्रीमाली जेनो के २० घर हैँ ज सभी गच्छबाले 
साधु साध्वियों को समानरूप से मानते है | गाव के वीच एक 
च्छोटा सुन्दर उपासरा है, जो जैनाचार्य महाराज श्रीमदविजय- 
रलजेन्दरसूरीश्रनी ॐ" सडुपदेश बना दै । इसे लगते ही दहिन 


(१७ ) 


तरफ एक छोटा गृह-मन्दिर दै जिस्म मूलनायक श्रीशान्ति- 
नाथ की सफेद्वणे एक हाय वदी प्रतिमा स्थापित है, जे सं० 
१९.६७ भ्रापाद शुदि १० के दिमि अष्टाहिका-मदोत्सवे के साथ 
चायं श्रीमदूविजयधनचन्द्रसूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठित दै । 
७ बोडा- 

इस छोटे गोव मे जैनों के तीन घर दै, जो स्थानकवासी 
संप्रदाय फे द । लेकिन य्ह के जैन लकि के फकीर गीं है 
किन्तु, गणी चौर क्रियापात्र साघु साध्वियों की श्चच्छी कद्र 
करने वले है । 
< खीमतत- 

„ यद्‌ पालनपुर स्यासत का खुन्दर कसवा रै । इसमें 
भोसवाल जनों के ७९ शौर पोरवाड जैनं के २९ एवं १०० 
धर्दो तो भादुक, पर विवेक दीन दै । इसासि य 
जेन के इवने घर दोने पर मी फिसी अच्छे विद्वान्‌ सुनिवर 
का योमासा न कमी हुच्रा श्रौ न कमी दोचा है । जिन साधु 
साघ्वियों का ्ाचास~विचार पतित ड श्रौर ज शके रना 
दी पसन्द फते द उन्दी प्कल विहारी साधु साध्वीयं का 
कभी फमी यदौ चोमासा दो जाया करवा टै | 

गोवि एक दो म॑जिला उपासा जौर दो द्ोदी धर्मशाला 

८॥। पक भन्य शिखरवाजा मंदिर दै निस मूलनायक श्ीछठपभ- 

देव फी सफेद्बणं एक वेत वडी प्रतिमा विराजमान दै । इसके 
& 9 


( २४ ) 


जडासन शाहकेवलसुत देर भार्यां सराली पुत्राः सा०पहन, 
साग्सादण्‌, सान्सप्रर, साहणमार्यां साध्वी वदे पुत्रो नापा" 
कडुग्रासा० जीवा भगीनी बाई सुकुलसाध्वी भाव्रलदेवीभिरस- ` 
श्रेयसे श्रीपा्वेनाथैत्ये देवङुलिका कारिता उपकेशगच्छे शी 
ककुदाचायेशिष्य प्रीककघूरीणाणरपदेशच्छभ भवतु । (३) ` 
इस भव्य जिन मन्द्रि की समी देहस्य विक्रम सं* 
१४९१ श्रोर १५३३ के वाच की वनी ह ह । देदरियों क. 
स्तम्भो शरोर भीत पर के अनेक लेखो से जान पड़ता हेकि 
विक्रमकी १४ बवींसीकीसे १८ वीं सीकी तक यदौ यत्रा 
करने के लिये कई संघ आते ये । इसके समर्थक यौ ्रनेकाड- 
नेक लेख पाये जाते हँ | उनमें से एक लेख इस प्रकार है-- 


६-संत्‌ १४६२ पौषवदी १ ०बुपे श्रीचन््रगच्छे तपाभष्टा 
रक श्रीविजयशेखरसूरिषटे श्रीवयरसेनमूरिषदे श्रीहेमतिलक- 
सुखि श्रीरतनशेखरघरिपटे श्रीप्ेचनदरमूरिपटे परकटधूुङ्कयः 
भ्रीहैमहंसस्ुरयः श्रीपग्कपरोतं भक्त्या नित्यं श्रीरत्नसागर- 
सूरियभुत्तिपरिकरयुताः प्रणमति पुरायमभगणि वजमेरभणि' 
लच्भीसागरयुनिपतिप्र° रलनघुंदरगणिन्यादियतिवराभ्यां पु- 
न्यवि० टङ्करसिह संघे समायाता । ( ४ ) ` | 


इस समय इस रमणीय तीयेस्वरूप मन्द्र मे मूलनायक 


;; अआीनेमनायस्वामी की दो हाय बडी शेत वसौ की मूर्तिं विराज- 
.: मान. हे श्रोर इसकी देवलका समी मूषि रहित है । का 
“जाता है कि बादशाही हमलों के भयस मन्दिर की समी 


( २५ ) 


मू्ि्ौ क भडार दी गई थीं । वहत ्ररसा॒वीतने के वाद 
उनका पता न लगने से रिं मूलनायक के स्थानपर वततेमान 
मूर्तिं वेड गई है । यदौ अव मी हरसाल पौपवदि १० का 
मेला मराचा है जिसमे २ हजार से ६ दजार तक यात्री दशनाथ 
श्राति है] जीरावला गौव मे नोखवाल पोरवाड चैनो के १५ 
बर है, जो पके तीथैमूष्यि श्रौर यान्िर्यो को ठगनेवलि ह । 
यात्रियों के खाराम के लिये याँ एक छोदी धर्मशाला दै जिसमें 
पूरा कचरा भी नहीं निकाला जाता । 

१५ सेलवाडा-- 


य श्रोसवाल पोरवाड सैनं के १६ घर, एक उपासरा 
शोर एक गृहमन्दिर दै । मन्दिर में मूलनायक शर्रपमदेवजी की 
खेत पापाएमय चोवीस श्रंसुल बडी प्रतिमा स्थापित दै, जो 
विक्रमी शय वौं सदी की प्रतिष्ठित दै | यदौ पेश्तर वावन 
जिनालय श्रौर बिंशाल कोरणी घोर्णावाला जिन मन्दिर था । 
बह इस समय भूमिशायी है, उसका खंडहर पडा है1 इस 
विशाल मन्द्र के कश पत्थर महदेव ॐ चोट देवल श्रौर चौरे 
भे लगे इष श्रौर कितने ही पत्थर योंही बेकार पडे इए दै । 

गेव से दक्षिण-पश्चिम श्राधा मादइल की दूरी पर एक 
योर पदयडी हे उसमे से जिन-मंन्दिरो के योग्य सेद्‌ ओर 
मवृ पत्यर निकलवा द । श्राबु, कंभासिा श्रौर मीरषुर 
( हमीरगढ़ } फे प्राचीन जिनालर्यो मँ प्रायः यदीं का पत्थर 


लगाया गया है ] श्रव मी मारवाड आदि में मेदि के किये 
यद से दारो रुपयों का पत्यर जावा दै 1 


{ २४) 


जडासज श्केवलमुत देसल भार्या सरा्ती पुत्राः साण्सहन, 
साऽतादण, सा०सप्रर, सादणभायां साध्वी वटदे पत्रो धनाप्ता” 
कडग्रासा० जीवा भगीनी बाई सुकूलसाध्वी भावलदेवीभिरास- 
शरेयसे श्रीपाश्वनायचेैत्ये देवङकलिका कारिता उपकेशगच्छे शरी. 
कङ्दाचायेशिष्य श्रीककमरूरीणाणएुपदेशाच्छुभ भवतु ! (३) 
इस भव्य जिन मन्द्र की समी देद्य विक्रमसं* 
१४११ श्रौर १५३३ के वीच की वनी हई है । देदरिवों >. 
स्तम्भो श्रोर भीति पर के नेकं लेखों से जान पडता दै ङि 
विक्रमकी १४बवींसीकीसे श्टवीं खीकी तक यर्हौ यात्रा 
करने के लिये कद संघ श्राते ये | इसके समर्थक यद्लँ नेका. ` 
नेक लेख पाये जते दँ | उनमें से एक लेख इस प्रकार दै-- 


६-संबत्‌ १४६२ पोयवदी १ णुषे श्रीचन््गच्छे तयाम , 
रक श्रीविजयशेखरसूरिपटे श्री्यरसेनमररिपदे श्रीदेमतिलक- 
सूरिपदे श्रीरत्नरोखरस्रिषटे श्रीपूणचन्द्रमूरिपटे प्रकण्धुङूयः 
श्रीहिमहंसस्रयः श्रीपाश्वमरोतं भक्तया नित्यं श्रीरतनसागर- ` 
सूरिपभृतिपरिकरयुताः परणमंति पुरयपरभगणि वजमेरुगणि 
लच्मीसागरनिपतिग्र° रत्नसुंदरगणिन्यादियतिवराभ्यां शु 
न्यवि० उङ्करसिह संये समायाता । ८ ४ ) 


इस समय इस रमणीय तीयेसरूप मन्दिर मे मूलनायक 
शरीनेमनाथस्वामी की दो दाथ वडी ओेत वरी की मूतं विराज- . 
मान हे रौर इसकी देवङ्धालेकार् समी मसिं रदित है । कदा 
जाता दै कि वादशाही हमलों के मय से मन्दिर की समी 


( २५ ) 


मूर्तिर्या कदं मेडार दी गई थीं 1 बहुत श्रससा चीतने के वाद्‌ 
उनका पता न लगने से शिरफ मूलनायक के स्थानपर वत्तमान 
सूर्च धेट गद दै । यँ अव मी दरसल पौपवदि १० का 
मेला भरावा ष जिसमे २ हजार से ६ दजार तक यात्री दशेनायै 
शति ई ! जीरावला गाव में श्नोसबाल पोरवाड़ चैनो ॐ १५ 
बर्‌, जो पके तीथेमूष्यि श्रौर यात्रियों को ठगनेवलि दै । 
याधिर्यो के भायाम के किये यँ एक छोटी धर्मशाला दै जिसमें 
पूरा कचरा मी नदीं निकाला जाता । 

१५ सेखवाडा- 


यद श्नोसवाल पोरवाड चैनो के १६ धर, एक उपासरा 
शीर एक गृहमन्दिर दै । मन्दिर में मूलनायक श्र्पमदेवजीं की 
शेत पापाएमय घोवीस श्चंशुल वडी प्रतिमा स्थापित दै, जो 
विक्मकी श्ट वौं सदी की प्रतिष्ठित दै । यद पेश्तर वावन 
जिनाल्य श्रौर विशाल कोरणी धोर्णावाला जिन मन्द्र था । 
बह इस समय भूमिशायी दै, उसका खंडहर पडा ह} इस 
विशाल मन्द्र के कद पत्यर महादेव के चट देवल श्रौर चौरे 
मे लगे इ श्रौर कितने ही पत्थर योधी बेकार पडे हए दै । 

गोवि से द्िण~पश्चिम आधा मादइल की दूरी पर एक 
यरी पदयाडी ह उसमे से जिन-न्दिरो के योग्य सेद्‌ ओर 
मजवृच पत्यर निकलवा दै । श्राबु, कंभार्या शौर मीरपुर 
( दमीरगड ) फे प्राचीन जिनालर्यो मँ प्रायः यदीं का पत्थर 


सगाया गया है | श्रव मी मारवाड चादि में मेदिर्यो केकियि 
यद से नारो रुपयों का पत्थर जावा है 1 


( २६) 
१६ कायद्रा- 


मार. एम्‌. आर. रेल्वे के कीवरली स्टेशन से ४ माद्रल 
उत्तर में श्राव के समीप यदह पुराना गौव है । प्राचीन लेखो में 
इसका नाम 'कासहद' मिलता है । इस नगर की जाद्यजलाली 
के समय में इसके नाम से कासद्रद नामक गच्छ भी प्रसिद्धी 
मे श्राया था, जिसमें कि उद्योतनसूरि, सिदसूरि श्चादिं समथ 
आचाय हुए हैँ । प्राचीन काल मे जिस प्रकार यदौ चैनो की भ्रन- 
लता यी) उसी प्रकार कसिन्वर, श्ररुणे्वर, त्रिमूर्ति ्रादि की 
विशेषता से श्रयुमान है कि यर्दा जेनतरों की मी म्रवलता होगी 


प्राचीन समय म यौ हजारों जेन घर श्रावाद्‌ थे, लेकिन 
वत्तेमान में नाम मात्र के लियेजेनोंके २्०्ही धरं जिनमें 
न विवेक दै श्रोर न धार्मिक श्रद्धा । गवि मे एक सुन्दर देवकु- 
लिका्ों सहित शिखर बद्ध जिन मदिर है, जो विक्रमकी १९१ वीं 
सीकी के आसपास का वना हुश्रा दे ] इसकी देकङलिका के वार- 
साख वाल्ली भीत पर नीचे ुताविक शिला लेख लगा हु दै . 


७-श्रौभिनल्नमाल निर्यातः, धाग्राटः बणिजां वरः । 
श्रीपतिरिवलचमीयुग्‌, गोलच्छी राजपूजितः ॥१॥ 
आकरो गुण रत्नानां, वंघुप्दिवाकरः । 
जन्जुकस्तस्य पुत्रः स्यान्मम्भरामो ततोऽपरो ॥ २ ॥ 
जज्जुसुतगुणाद्येन, वामनेन भवाद्‌ मयम्‌ । 
ष्टा चक्रे शरं जनं, य॒क्त्ये विश्वमनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सवत्‌ १०६१ 


( २७ ) 


` इ शिलािख से साफ़ जादिर द्योता दै कि विक्रम सवत्‌ 
१०९६१ मे भीनमाल के रदेनेवाल्े सेठ जजञ्जुक के पुत्र वामननें 
इसं भव्य मन्दिर को वनवाया है । यहो एक ओर भी भूमि- 
शायी जैनमन्दिर था, जिसे पव्थर लेजा कर ोदेडा क नूतन 
जेन मंन्दिस्मेलगादियिग्येर्है] 
१७ काचोद्टी-- 
कायद्रां से ¢ माइल उत्तर मँ आत्रूरज े समीपवर्ती यह 
गोव वसा हृश्वा है ] यहो एक उपासरा, एक धर्मशाला श्रौर 
एक जिनमन्दिर दै, ज नवीन दै । मन्दिर में मूलनायक श्री- 
पाश्चनाथस्वामी फी सफेदवणै १ दाथ वदी प्रतिमा विराजमान 
षै 1 यकम जैनों के ४५ ५रै जिनमे तीये कील्ाया में रहने 
के कारण तीथैमूंडिया पन प्रविष्ट है । 
१८ नीतोरा- 
रोदडा के स्टेशन से ४ मादु उत्तर- पश्चिम मे यह गांव 
वसा हुश्रा है । यदा नदीतर के उपर केदारनाथ, बद्रीनाथ 
चीर सूयैमन्दिर एक दी दाति भं स्थित है, जो ईसा की १२ 
ची शताव्दी के आसपास के चने हुए है 1 यदं ओोसवाल पोर- 
वादजनोंके ५० धरर्दै, जो निर्विवेकी मौर घर्ममावनासे 
रष्टित है । गोव में सुन्दर शिखस्वाला एक नूतन जिनमन्दिर 
है, जिसमे मूलनायक श्री वर्धमान स्वामी की सफेद वश सुन्दर 
भतिमा स्थापित दै जो प्राचीन शरीर दर्शनीय है । 


यदौ से ४ माइल पतिम में तीय दयाणां, दयाणा से ३ 


( २८ )} 


-माइल उत्तर मे तीथ लोटा, श्रौर ललोटाखा से श माइल उत्तर 
मेँ नांदिया तीथ दे, जिनमें भगवान्‌ श्रीमदावीर स्वामी की चम- 
त्कार्िी प्रतिमार्दै तरुते नसीन ह, जो जीवितस्वामी के नामसे 
म्रसिद्ध हैँ । इनका रेतिदासिक सदषिप्त वृत्तान्त जानने के क्ति 
इस पुस्तक का प्रयम भाग वांचना चाहिये । 
१९ रादी-- 

नदिया तीथ से २ माद्रल पूवे मे रीद्धी नामक द्ोदी 
पाठी की ढाल्‌. जमीन पर यह्‌ एक तीथे खान है । यदौ वस्ती 
विलद्ुल नहीं है, चार्यो तरफ सथन फाडी दै । भादी के वीच 
के मेदान में एक द्योटा रमणीय शिखर वद्ध जिन-मन्दिर दै 
जिसमें मूलनायक श्रीशान्तिनाथ की एक वैत ॒वडी सफेद्‌ वणे 
ग्रतिसा विराजमान दहै, जो नवीन चौर पीट से वैटाई यई है । 
यह मन्द्र विक्रम की १२ वीं शताब्दी का वना मालूम द्योता 
है श्रौर इसकी प्राचीन प्रतिमा लापता है| 


२० अजष्री-- 


पिंडवाडा स्टेशन से ४ माहल दक्तिणि मे यह गांव है । 





१ नांदियाती्थं से > साईइत उत्तर म श्रारास्णी नामक छोटा गौव ड 
इस से पथिम थोड़ी दूरी पर श्रारासर्णीदिवी का देवल है । यह्‌ नेमनाथ 
सगवान्‌ की श्रथिषठायि का दै । श्रारासण तीर्थे मे जो श्रविकाजी की मूरति 
हे, कहा जाता है कि वह यद्ीसे रिसा कर चली गर है । उस के 
स्थान पर दुसरी मूृक्ति बैखनी चाही, पर बैठ सकी नदी ठेसी रं चदन्ती 
. इधर प्रसिद्ध हे | 


(२९) 


यद शनो के अन्दाजन ० धर, एक छोटी धर्मशाला श्रौर 
एक उपास्ता है । गांव में एफ विशाल चावन जिनालय पुराना 
सीध-शिखरी जिन-मन्दिर दै जिसमे मूलनायक श्रीमहावीर 
स्वामी की सवीद्गः युन्द्र भरतिमा विराजमान ई, जो सफेद वणौ 
शरीर १॥ हाय वड़ी दै। देवछुलिकाश्चो मँ भी प्रतिमार्पे स्यापित 
ह जो समी प्राचीन दै । इस मन्विर में एक देवरी मे सरस्वती 
माता की मूर्सि दै, जिस पर वि० सं० १२६९ कालतेख दै। 
यँ कतिपय नेतर स्थान भीर जो विक्रम की १२ वीं 
सीकीकेवने हृ द| 

२१ पिंडवाडा-- 


यद पिंडवाडा तदसील का सुल्य॒ कसवा दै, जो पुराना 
दै 1 यद के .उपलब्य लेखो मे इस का नाम िंडरवाटक' पाया 
जाता दै | इसके नजदीक ही पिंडवाडा नामक शार. एम्‌ श्मार - 
रेल्वे शा स्टेशन भीरै, जो वा. ३० दिसंवर सन्‌. १८८० 
शस्वीको खुला दै! कसवे मे ञनेतयों के सिवाय श्रोसवाल 
पोरवाड ञनें के श्रन्दाजन २०० घर श्रावाद्‌ है| गँवमें 
दो धमैशाला, एक उपासरा श्रर एक पुराना सौघरिखरी मिन 
मन्दिर दै मंदिर फी दीवार मे लगे हुए एफ रिस से 
मालूर पडता है फि यद्‌ जिनालय विक्रम सं १४६५ मे वना 
&। इस अं मूलनायक श्रीमदावीरस्वामी की सवीद्ग सुन्दर 
सफेद षण की मूस विराजमान द, जो भाचीन दै। इस फे 
चारों वरण सुन्दर देवङ्लिका् घना दुई ६ जिनमे याचीन 
वो ्ीन .जिनमृर्ध्यो स्यापित द | 


( ३० ) 


२२ क्राडोली-- । 

पिडवाडा-दटेशन से २ मादइल वायन्य कोण में यद्‌ पु- 
राना र्गो ह जो सिरोदी ( शिबयुरी ) से १४ माइल पूवे मे 
वसा हृश्रा है । गौव में जेनों के अन्दाजन ४५ घरः श्रोर एक 
उपासया & । यदौ एक जेन मन्दिर है, जो चारों तरफ से. देवङ्क- 
लिकाओं श्रोर परसालों से शोभित दै । इस का न्द्र का 
मग वडा दी सुन्दर वना हृ है चौर इसके स्तम्भ तथा क- 
मानें आदु देलवाडे के विमलवसदही के समान है | मन्दिर के 
दवार के बाहर चार चार थमं की तीन पंक्तियो ओर उसके 
आरो दो स्तम्भ खड दँ जिन पर सुन्दर खुदाई का काम हे । 
अगि के भाग स्थित देवग भँ एक वडी शिला जडी हुदै 
ह । इस पर एक शिला- लेख इस प्रकार खुदा इश्रा दै-- 
८--उॐ श्रीवद्धेमानवियुरद्खतशारदेन्दु-- 

दोषायुषगवियखः सुभगः शुभाभिः । 

आलय भविष्णुरमलाभिरसो कलाभिः, 

सतापमन्तयतु कोयुदमातनोत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीमति धारावषे, विक्रपतर्े पपारफुलषषे । 

ऋष्टादशशतदेशोत्तंसे चनद्राचती हंसे ॥ २॥ 

श्रीपतेद्डणमैडल्पतितनयायां नयेकरालिन्याम्‌ । 

तखद्मश॒यिन्यां शरंगारपदोपपददेन्याम्‌ ` ॥ ३॥ 

एतदु ग्रामप्राभववैमवमृति तसदत्तसाचिन्ये । 
सखकलकलाङ्कलङ्कशले, गमेधिनि गागडे सचिवे ।॥ ४॥ 


( ३९ ) 


द्विसरशरदिनकरमितव्पे शुचिशस्यसेपदुक्कर्पे । 
ुनुभिनामनि धामनि विटपपषठवितयभधियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतसद्रुचतुष्किका विरचित श्रीमदपोद्धारतः, 

पुशयं परयमगरयमाकलयति भ्रावी रगो्ठीजनः । 

मन्ये { कितु चतुप्किकाद्रपमिदं दत्तामियुख्यस्यिति- 
स्थेयस्तकलिमोदभूपयुगलीं जिलात्त पत्रदरयीम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्दुः ठंदसिंतेः करैः पुलकयत्याकाशवल्नीं य॒हु- 
यप्रद्भाुरसो तनोति परितोऽप्याशाः भकाशोञ्ज्वलाः। 
तावद्धामिक ध्कमरभसमारन्धक्रल्याणिक- 
स्तोत्राद्यु्सवगीतवायविधिभिः जीयालतिकं स्मतः ।॥७॥ 
र्ना शृगारदेव्याऽत्र, वाचिका भूमिरदथेता । 

दत्ता श्रीवीरपूनाध, शासतः श्रेयस; भिये ॥ ८॥ 
साक्षिता दाणिकः साक्लासेत्ता दाच्यवृरस्पतिः। 
भरव्राऽभून्नीरडो बर्मा सोत्रधारेषु कम्मसु ॥ ९॥ 


पूच्य परमाराध्यत्म थीतिलकममघ्ररीणां कृतिरियं संवत्‌ 
१२५५ आसोजसुदि ७ बुधवारे सकलगोष्ठिकलोकच्धिको- 
द्वारं खश्रयसे फारितयानिति । 

इस प्ररास्ति लेख मं इस मन्दिर फो मदारवीर स्वामी का 
मन्दिर कता दै श्चौर यद वतायाष्ैफि राजा धारावयथं की 
राणी भ्रगारेद्वीने स. १२५५ मे मद्यवीरममु की पूजा के 
निभिच एक वादी छी जमीन भेट फी शभ्रीर दुन्दुमीनयर 


( इर ) 


( माडोली ) के सवं श्रावकोने मिल कर इस मन्द्रिमे दः 
चोकी सहित मंडप तथा चिगडे का उद्धार कराया | . वर्तमान 
मे यदौ मह्यावीरममु की प्रतिमा नदीं है, किन्तु मूलनायक श्री 
शान्तिनाथ की सरवाङ्गञन्दर प्रतिमा विराजमान हे । 


२२ ऊन्दरा- 

वामनवाड. तीथे से २ माइल उतरमें श्रौर पिंडवाडा 
स्टेशन से ५ माइल पश्िमोत्तर यह्‌ गोव वसा ह्या है 1 इसमें 
ज्ञेनोकाएक भी घर नहीं रै, परन्तु गोव के वाहर एक 
शिखरवद्ध जिनमन्दिरि है, जिसमे मूलनायक श्री वीखयु की 
खुन्दर मूं स्थापित दै । यह मन्दर विक्रम की वारदवीं सीकी 
का बना मालुम होता है 1. 
२४ सीचेरा- 

सिरोद्यी से १२ माइल पूवे ओर पिडवाडा स्टेशन से 
६ माइल .पश्चिमोत्तर कोण मेँ यह गौव आआवाद्‌ ` है । इसमें 
जनों का एक भी घर नीं दै, सभी खेती करनेवाले लोग 
वसते है । गोव भ .एक सोधशिखरी छोटा, पर रमणीय जिन- 
मन्दिर है जिस में मूलनायक श्री शान्तिनाथजी की सपफेद्‌ वर्णै 
सदर प्रतिमा स्थापित है श्मौर इसके मंडप में दो कायोत्समैस्थ 
तथा १२ पद्मानसनस्थ पाषाणएमय प्रतिमार्दे विराजमान है! 
जिन प्रतिमां के लेखों पर से जान पडता है फि यह्‌ मन्द्र 
वि० सं० ११९८ मे प्रतिष्ठितं हु्ा है । मन्दिर के. प्रवेश 
_ इर की वाये तरफ की भीतपर के दो पक्ति के लेख मे 


( इई ) 


हिखा है कि-सं० १२६९ में देवडा विजयर्थि॒सत्क मर्ह 
श्यारासन, श्राभा, देवडा सत्क जयकर्मौने देव श्री शान्ति- 
नायी याच्राकी 1 


गौव से ददिण यौ (सवेरा नाम का वाखा दै जिसका 
मजवूत वाध वाधा हृच्मा दै । इसमें कोद १२ दवाय ग्रा जल 
भरष्ट श्नौर बार्शि के समय वपौ दोनेसे २० हाथ डवा 
जल रहता & । यद्‌ तालाव वार्यो मास भरा रहता है श्रोर 
इसकी नदरों से सेत का पाक होता दै । 


२५ माटच॑- 


नाणा स्टेशन से १ कोश पश्चिम मे यह्‌ गौँवदै,जो 
जोधपुर स्टेट का है । किसी समय यदौ जैनों के सैकडां घर 
श्ावाद ये, लेकिन रस समय यदौ सैनां का एक भी घर नदीं 
ड, किष सवारी, कुभार्‌ दि खेत्ती करनवाले किसानों के ३० 
धरै । गोव फे बादर पिक्रमकी १२ वीं शताब्दी का वना 
इष्मा चोयीसं जिनालय शिखरवद्धः एक जिन-मन्दिर दै, जि- 
सका जीणद्धार थोढे यष पहले चांवडेरी फे जैन संघने कराया 
है 1 दसम मूलनायक श्री मदावीरपरसु की सफेद पापाणमय 
एक हाय वटी प्रतिमा विसनमान दै, ज जीचित्तस्वामी के 
नाम से पृ््वानी जाती दै । इते मंडपमे मी दोरी वदी १४ 
जिनमतिमा स्यापि | ये समी प्रतिमार्दै विक्मकी र्वी 
सीकी फी भ्विष्िव ै 1 

८, २: ^ 


र प 


( ३४ ) 
२६ नषा- 


यह नाण स्टेशन से १ माइ पर्वोत्तिर कोण मे अच्छा 
श्रावाद कसवा ६ । इसमें ओसबाल ञेनों के १० शरोर पोर- 
वाड जनों फ €०, एवं १०० घर्‌ । गविमें एक जन पाट- 
शाला भी है जिससे जेन श्रार नेतर चालकों कौ धार्मिक 
तथा व्यावदारिकि श्नभ्यास कराया जाता दै) इसके श्रलावा 
दौ उपासरे, एक जेन लायत्रेरी, श्रोर एक वदी धर्मशाला मी है। 


गवि से पश्चिम लगमे दही एक वावन जिनालय अति 
विशाल सौधशिखसी जिनमन्दिर है । मन्द्र की करीगिरी, 
रगा, च्रौर सफाद प्रशंसा के लायक दै । इसके मंडप शरोर 
देवकुलिका्ो मे डोरी वड़ी सव भिलाकर पापाणमय ८० 
च्रौर धातुमय ७) एवं ८७ जिनग्रतिमा विराजमान है, जिनमें 
पराचीन श्रवीचीन दोनो शाभिल द । इसमें मूलनायक श्री 
महावीरप्रसु की बादामी रगकी २॥ ह्यथ बड़ी श्रतिघुन्दर 
प्रतिमा स्थापित है । इस की पलांटी के नीचे लिखा टै कि-- 


६---संवत्‌ १५०१५ वप माघवदि ९ शनो श्री नाणकीय 
गच्छे श्री महावीर विव, भर० भरी शांतिपूरिभिः (९) 


मूलनायक मदावीर प्रतिमा के चारो तरू सुन्दर परिश्चर 
सहित तोरण वना हा दै । जिसमे च्छा खोद काम किया 
ह्या है । इस परिकर मे लिखा दै के- 


१० सत्रत्‌ १५०६ माघवदि १० गुरौ गोत्रवेलहरा 


( ३५ ) 


उ० ्ातीय सा० रतन मार्या रतनादे पुत्र दूदा-वीरम-मपा 
देवा-लूणा-देवराजादि इवयुतेन श्रौ वीरपरिकरः कारितः, 
अतिष्ठितः श्रीशतिम्ूरिभिः (२) 


गोडवाड परगने में छोदी श्रौर वदी दो पंचतीर्थिं र्यो 
मानी जाती है । उनम से यद्‌ स्थान छोटी पंचतीर्थिमे का 
रक ट । किसी समय यद्‌ अच्छा जाहोजलाली बाला शर 
था । जनो जो ‹ नाणकीयगच्छ ` प्रसिद्ध दै, वह इसी 
गनि के नाम परसि कायम किया गयादहै। 
२७ च्वांबडरी- 

नाणास्टेशन से १ माइल उत्तर मँ यह्‌ गव चसा हृश्ा 
३, इसका दूसरा नाम साबलेरी भी ६ । इसमे पोरवाड जनों 
के श्ंदाजन ६० घर, रीर प्क उपास रै गौव मे एक 
रिखरवद्ध जिनमन्द्र दै जिसमें मूलनायक श्री सिमदेवजी कौ 
सफेद्वणं एक हाय वदी अरतिमा स्यापित दै, जो विक्रम की १२ बीं 
सदी की प्रतिष्ठित श्चौर माच्लुं गोव के मंदिर से लाई हुई ६ै। 


इ के लावा दख मंदिर में दो।टी वडी € जिन प्रतिमा भौर 
मी वियजमानु द| 


यर्म २ मादक्त पथिमोत्तर मं ‹ वेलाग नामका 
छोटा गोविद जिसमे विक्मकी ११ वीं शताब्दीफा वना 
हा एक शिखस्वद्धः जिनालय ३ 1 इसर्मे खसी समय के 
प्रतिष्टित श्रीक्रषपमदेवजी की १ दाय यदी स्फेदवणं प्रतिमा 


( ३६ ) 
विराजमान दै । इस की पूजा वगैरह का सभी प्रचध चत्री 


के जनसं के तरफ मे नियत दै । 
ट गन्दर- 

इस खोटे गौव में पोरवाड नां के २० घ्र, जो 
विवेक विहीन हैँ । गवि में षं उपासया मौर एक गृह~-मन्दिर 
द जिसमे मूलनायक तर्यीके धातुमय एक चोवीसी स्थापित द, 
जो प्राचीन दै । यह एक दी श्रदाते मे वैष्णवा के पाच दोर 
छोटे शिखरवाल देवालय दँ, जिनमें रिन्दुर््रो के देव देवी स्या- 
पित द । यदौ के जेन प्रायः इन्दी सिध्यात्वी देव देवियों के 
उपासक ( पूजक ) हं । 
२९ येडा-- 


जोधपुर रियासत के वाली परगने का यष्ट श्रच्छा श्रावाद्‌ 
कसवा है, जो मोरीवाडा स्टेशन से ४ मादल पूर्वै मे वसा हुमा. 
है । गोडवाड कीं दौटी पंचतीर्थी में से यह्‌ एक है । यह्‌ लया 
बेडा के नाम से पहचाना जाता ह । यदौ एक वडी धर्मशाला 
दो उपासरे रौर एक जेनपार्ताला हे! पाठशाला में जन जेनेतर 
बालकों को व्यावहारिक अभ्यास कराया जाता है | धार्मिक 
भ्यास के लिये यदौ कुदं भी प्रचन्ध नदीं है । इस में पोर- 
वाड जनोंके १२९५ घर दै । गोव मँ एक वावन जिनालय 
सौधशिखरी विशाल जिनमंदिर दै! मन्द्र की शिल्पकायी 
प्रशंसा के लायक शरीर चित्ताकषेक दै । इसमे मलनायक श्री 
_ खम्भवनाथस्वामी क सफद्वर्‌ं एक हाथ बडी. प्रतिमा विराज- 


५ 


( ३७ ) # 

सान दै, जो सच्‌ १६४५ की प्रतिष्ठित दै । इसकी देवछुकलि- 
कार्यो में मी जिनमूर्िर्यौ स्थापितर्दै, जो समी विक्रम की 
१७ वीं सदी की प्रतिष्ठित दै । इसमे समी जिनपरतिमा पाषा- 
समय ७० श्रौर घातुमय चोवीसिर्यौ २९ है य्दौसेभ्‌ 
मादइल पूर्वै मं जूना वेडा नामक स्थान है जो प्राचीन समय में 
मारदपुरी के नाम से पद्वाना, श्योर जनों का केन्द्र भाना जाता 
था । परन्तु श्राज यर एक भी घर नदीं दै। इस स्यान पर 
एक सौधाशिखसी सिनमन्द्िर वना हुश्या दै जिसमे मलनायक 
श्रीपाश्वेनायजी की सुद्र प्रतिमा विराजमान दै, जो दादाजी के 
नाम से प्रसिद्ध है । यदौ के दोनों मन्द्र विक्रमकी ११ वीं 
सदी के श्रासपास के वने हुए है| 


२० मादटन- 


इस के चारो तरफ फे खंडेदर शरीर जमीन से निकलते 
हुए पर्यर ईटा से जान पड़ता ई कि यद्‌ गोष भी पुराना रै । 
चर्तेमान में यँ जनों फे ७ घर दै, जो जनसाघु साध्व्यो के 
नाम से मटकने बाले श्रौर मोपा भवानियो फे उपासक दै । 
यद्रा पेश्तर एक अच्छा जेन मन्द्र था, जिसका खडेर पडा 
टै श्नौर उसकी प्रतिमां का पता नदीं है । 


३९१ श्रीराता-महावीर-- 
अर. एम्‌. श्रार रत्वे कै एरनपुरा-स्टेशन से १४ भादल 


पृं विष्ट पटाठियों ॐ वीच मे यद्‌ एक तीर्थं स्थान र, जो 
गोढवाढट परगने की छोरी पंचती्थीं मे से एक दै! -यर्हु एक 


~ल 


( ३८ ) 


२४ जिनालय सौधरिखरी जिनमन्दिर द जिममें मूलनायक 
श्रीमहाकीरस्वामी की र्क्व २।॥ दाथ वडी प्रतिमा विराजमान 


2, जो श्रति प्रभाव शालिनी है । यद्य फाल्रुनयुदि १ को अ- 


च्छा मेला भराता 2 जितम तीन हजार यात्री तक श्राते है । 
यात्रियों के सुभीते के लिये यर्दोँ एक छोटी धर्मशाला रौर जनी 
बावदधी बनी हद है । वावदी मे वार्ह मास चुमधघुर जल भर 
रहता है, वार्शि न होने पर भी कभी सूखता नदीं है । 


पं० शीलविजयजीने श्रपनी तीथमाला में "रातो बीर पूरी 
प्रन आखः इन शब्दों ( कडियों ) मे इतर तीर्थो के साय साय 
इस तीये का भी स्मरण किया है ! लावण्यसमयदे भी वलमिद्र 
( वासुदेवसुरि ) रास मे लिखा दै कि-- 


दस्तिङ्कंड एह अमिधान. स्थापिडि गच्छपति परगट प्रदान । 
मदावीरकेरदं प्रस्ादि, वाजई अगल भेरी नादि ॥ 


इन ञज्ञेखो से जान पडता है कि चौददवीं सरी मेभी 
यद्‌ स्थान तीथेस्वरूप माना जाता था । जिनतिलकसूिने इस 
पवित्र स्थान का नास “ हथुंडी ` लावख्यससयने “-हस्तिङकुड " 
श्रोर यर के उपलब्ध शिलालेखों मे ‹ दस्िकुडी ` लिखा हे, 
जो प्राचीन काल में समृद्ध श्चौर अच्छा ्रावाद्‌ नगर माना 
जाता था । विदग्धराज के गुरु बलिभद्र को शआ्राचार्यं पद्‌ इसी 
नगर में मिला था, जो वसुदेवसूरि के नाम से प्रसिद्ध हए हे । 


दथ में पहले राठोड राजमूतों का राज्य था श्रौर .उन में 


( ३९ ) 


क्ट जपूत जैनधर्पर पाते ये ! जो जनी ये वे दयुहिया कद्‌- 
लाये । मारवाड के वाली, सादी, सडिराव शौर मालवे के 
राजग में ्थुंदिया श्रावक वसते है, जो इन्दीं दथुडिया राज 
पूत के वंशज है । इसी नगर के नाम पर से " दस्तिकंदी › नाम 
का गच्छ मी प्रसिद्धी भं श्राया दै । रावा-महावीर के मदिर 
के मंप में दस्तिडीगच्छ के एक छाचाये की मूर्तिं मी स्या- 
पित दै । रता मदयावीर के उक्त मंदिर में चार शिला-लेख नीचे 
सुताविक मिलते द । 
पूव तरफ की परसाल के नीचे-- 


११-ॐ सं० १२९९ वरप चैत्रसुदि ११ णुके भ्रीरलन- 
ममोपराध्याय रिष्यैः श्रीपूणोचन्रोपाध्यायैरालकदरयं शिखराणि 
चं फारितानि सर्वाणि ( १) 

सभाम॑ढप फे एक स्तंभे पर-- 

१२-अ्धनमो वीतरागाय संवत्‌ १३४१ वपं प्यम भाद्रवा 
वदि ९ शुक्रदिनेऽयेह धीनह्लमहले पह।रानकुल श्रीसापतसिह 
दैवरज्येऽ्व नियुक्त श्री श्रीकरणमदं ठलनादि पंचकूलमभृति 
भ्रपतराणि भयच्छव्‌+ सर्मतलपदेखय पेदपिकायां साधु हेमिन 
हायियरीग्रमे भीपदटादीरदेवनेचार्य वरप प्रति वार्पिक ०२४ 
चतुर्मियद्द्म्मा प्रदत्ता, शुभं भवतु, 

यद्ुमिगमुधा सक्ता, राजभिः सगरादिभिः 1 


यस्य यस्य यदा भूमिः, तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥१॥ 
प्श पिजयलिखिवम्‌ (२) 


( ७० ) 
- ३-४ भडपके द्वितीय स्तस्म पर-- 


` १६-ॐ संवत्‌ १३३५ प्पे श्रावगातरद्रिं १ सोमेन््रेट स- 
मीपादी मंडपिकायां भाप-~द्ट्ड-भावा कचरा मरं सन्न) 
मह० घीणा, ठ० धणसीदउ, ठ” दै्रसीद्मभृति प॑चङलेन भरी 
राताभिधानः श्रीमहावीरदेवस्य नेचा भचयं बपैस्थितके कृत 2° 
२४ चतुर्विशति द्रम्भाः वेषे वर्ष धति समीर्मडपिकापंचङ्लेन 
दातव्याः पालनीया्-- । 


वहूुमि्ैसुधा युक्ता, रानभिः सगरादिभिः | 
यस्य यस्य यदा भूमिः, तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ गुम भवतु ॥ 


१४-सैवत्‌ १३३६ पँ श्रष्ठिको नागश्रेयसे अरसिहेन 
भटा० पत्ते दक्तदर° १२ उभय द्र ३६ समीगदीं मंडपिकिायां 
न्याए्यमाण्पेचङ्कलेन वर्थ वपं पति आचद्राकार्फै यावडातव्याः। 
शुभ भवतु । 


इस तीथस्वरूप मन्दिर के न्द्र कै द्रवाञरे पर णक 
शिला-लेख खगा हुवा था, जो लगभग २ फट्‌ २॥ इव 
प्रदोला; तथा १ फुट्‌, ४ इंच चा था। दरवाजे का उद्धार 
करते समय वह्‌ निकाल कर बीजापुर की धर्मशाला मेँ रख 
दिया गया । वाद्‌ मे वह्‌ एेतिदह्ासिक शोधखोल के करनेवाले 
अधिकार विभागको सोपा गया ओर किर उस को जोधपुर 
महाराजा की आज्ञा से ्रजमेर सयदस्थान ( म्युञ्धीयम ) में 


(४१) 


भेजा गया जो वदी पर सुरक्तित दै । इस शिला मे दो भशस्ति- 
लेख सदे हुए ह-प्रयम छु गद सदिति ४० रको में्श्र(र 
दस फ रचनेबलि सुराचायै दै, जिन्दनि इस भरशस्ति कों सं° 

०५ मे स्वी दै। द्वितीय प्रशस्ति थोडे गय भाग सदिति 
२१ रोको दै श्चौर यद सं €€६ मे वनी ६1 इसमें 
अनानेयाले का नाम ज्ञात नदीं होता । दोनों प्रशस्ति लेखो की 
नकल जिनविज्लयजी रचित ^ प्राचीन जन लेखसंपरह › के दितीय 
भाग में दर ६ । पदली प्रशस्ति मं लिखा दै कि-- 


दस्तकंडी नगरी मे अपने गुर वासुदेवसूरिनी फे ठउप- 
देश से यिद्रग्धराज ( विग्रहराज ) भूपतिने श्पनी सुनिर्मल 
यशः कीर्सिं फे समान हिमाचल की शोमा को जीतने वाला 
सुन्दर सोयशिलरी जिन-मन्दिर यनवाया । 


विदेग्राज भूपति फा वनवाया जिन-मन्दिर जीण ष्टो 





१ स्याचारयोदचिरवचतवीमुदेयाभिधानै- 

मपि नति दिनकरकरैनीरजन्माक्रो व 1 

पूवं जैनं निअनिवयरोऽकाप्यदस्तिुं्या, 

रम्यं दम्यं गुरडिममिरेः भमभणास्टापि ॥ ६४ 
विदग्परपक्रिते भिनण्टेभ्चि जीरं पुनः, 

ममे पृतमुदपुत्तविष्ट मकम्युधेररमनः \ 
दिशत गोऽप्यय प्रपमतोर्यनयाृर्ति, 
स्वद्धर्तिमिष मूर्छनासुपमता मितासुयुतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गान्त्याचाद्लिषमारातस्ते शरदामियम्‌ । 
मापदयुफटययेधरया, मुरि शनिषठिना ॥ ३५ ॥ 





1, 


{( ४२) 


जाने पर उसका उद्धार कराया श्रौर उसमे चन्द्रे समान 
उज्ज्वल मर्भिमती निज कीर्तिं के सदश भगवान्‌ ऋषपभदेव- 
स्वामी की प्रतिमा विराजमान की । इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
शान्त्याचायने संवत्त्‌ १०५३ माघ सुदि १३केदिन की) 


दरस प्रशस्विलेख से मालम होतादहै कि दधद म भगवान 
श्री ऋट्पमदेवस्वासी का मी भव्य मन्द्र था, जो राटोड राजा 
विदग्धराज का बनवाया इृ्मा था | परन्तु वर्तमान मे इस 
मन्दिर का नाम निशान भी नहीं रहा । राता मदावीर-मन्दिर 
से पूवे १ माइल दूर विकट पदहादियों के वीच दथुंडी गोविद 
जेसमं कास्तकारों के २० घरों के सिवाय उत्तम जाति की 
बिलकुल वस्ती नहीं है । 


२२ यीजापुर- 


वाली परगने के फालना स्टेशन से अन्दाजन ७ माइल 

पूवे-दक्निणए कोण मे यद्‌ गौव श्रावाद द 1 यदौ पोरवाड जैनों 

१०० घर्‌ ह परन्तु उनमें धार्मिक लागणी विलङ्कुल नदीं 

है । इस कारण इस गोवि मे कोटं श्रच्छा साघु नदीं ठहरता। 

पांच सात घर सनातन त्रिस्तुतिक संप्रदायके मीर) गांवमें 

किसी मी मजदव ८ गच्छं ). काः साधु श्रावे, उनकी सेवा 

भक्ति श्रौर श्रादार-पानी की टेमोटेम जोगवादं प्रायः चरिस्तुतिक 
श्रावक द्यी करते दँ } 

यौ एक वड़ी धर्मशाला, दो उपासरे श्रौर एक शिखर- 

_ बाला जिनमन्द्रि है 1 संविर में मूलनायक श्रीं संभवनाथस्वामीजी 


( ४३) 


की .एक हाथ यद्ग सफेदवणं प्रतिमां स्थापित है, जो सुन्दर 

शरीर प्राचीन है । इसी के सामने के भेदान में एक चोमुख 

देवालय है, इस में चारों दिशा मेँ एक एक प्रतिमा विराजमान 

है। ये चारों मूर्यं संवत्‌ १९५९ वैशाख सुदि पूणीमा के दिनि 

कोरदाजी तीयं मं अनाचा्यं श्रीमदू विंजयरजेन्द्रसूरीःर्जी मदा- 
राज फे हाथ से प्रतिष्ठित है है । 


२२ सेवाडी- 


यह्‌ वाली परगने के गोढडवाड प्रान्त मे श्रच्छा श्रावाद्‌ 
कसवा दै, जो गोडवाड की दयोटी पंचतीर्थीमे का एकं दै। 
यदौ ्नोसवाल मनां के २०० घर, दो वी धर्मशाला श्चोर दो 
उपासरे ह प्राचीन लेखो मेँ इसका नाम ‹ समीपाटी ` समीवादी 
या ^ शेतपाटी › मिलता दै। गोव फे ्रीच बाजार भें एफ विशाल 
शौर भज्य वावन जिनालय सौधशिखर जिनमन्द्रि दै जिसमें 
मृतनायक श्री दहावीर्रसु की १॥ दाय ढ़ पापाणमय सफेद्वरणं 
प्रतिमा विराजमान है, जो श्रतिसुन्दर श्रौर दशनीय र । इसकी 
देवङुलिकाश्यो मे मी पापाणमय जिनघ्रतिमारपे स्यापित है, जो 
समी प्राचीन रह । इस मन्दिरमे पापाणए की घोटी वड्ी ५४ 
श्रौर घातुकी २, सव मिलाकर ५९ जिन प्रतिमर्णै वैठी हुई 
जो प्रायः विक्रम की १३ वीं सीकी के आसपास की प्रवि- 
दित द । इनफे श्वलावा सं० १२४४ माघसुदि ९ रविवार 
की प्रतिष्टित संडेरकगच्छीय यशोभद्रसूरि की परम्परा के 
राचाये ाणरत्नमूरिजी की ृत्ति मी स्यापित दै । शस 


( ४८ ) 


५ मुगाविक ह [34 
अन्य जिनाय मेँ पांच लेख नीचे वेक लगे हृद 


जो उपयोगी द । 


१ तलघर के द्भार की चारसारव ऊपर- 


१५-(ॐ) स्वजन्मनिजनताया, जाता परितोषकारिणी श्रा तिः। 
विघुधपतिविदुतचर्श्‌ः, स शांति नापा जिनो जयति ॥१॥ 


्सीदुयपरतपाचः, श्रीपदण्टि-भूपतिः। 
येन प्र्चडदोर्दरड-पराक्रपजिता पी 
तस्पुव्रशवाटमानानामन्यये नीतिषुद्रहन्‌ सः ! 
चिद राजाभिधो राजा, सत्यशोयैसपाश्यः 
तत्तयुजस्ततो जातः, प्रतापाक्रान्तभूतलः । 
अन्वराजः त्रियाऽऽ्ारो, भूपतिभूशरतां चरः 
ततः कटुकराजेति, तत्पुत्रो धरणीतले ¦ 

जज्ञे स स्यागसोभाग्यविख्यातः पुर्यविस्मितः 
तद्शुक्तो पत्तनं रम्यं, भषीपाटीति नामकम्‌ | 
तत्रास्ति वीरनाथस्य, चेत्यं स्वयंसमोपमम्‌ 
इतासीद्विशुद्धासा, यशोदेबो बलाधिपः । 
रज्ञां महाजनस्यापि, सभायापग्रणी स्थितः 
श्रीषडरकसद्गच्छे, वधूनां सदां सताम्‌ । 
नित्यीपङ्बेता येन, न श्रान्तं शमचेतसा 
तत्सुतो बादडो जातो, नराधिपजनपियः । 
विन्वकरमेव सवत्र, प्रसिद्धो विदुषां मतः 


॥ २॥ 
\| २॥ 
| ७ ॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ 2 ॥ 
1; ७ | 
। । ८ | | 


॥ & 11. 


( ४५ ) 


तसुत्रः प्रथितो लोके, जैनधपैपरायणः । 
उतपन्नस्थ्टको र्त, ्रसादगुणमेदिरम्‌ ॥ १० ॥ 
दयादाक्षिरयरगाभीयवुद्धिचिद्धवानसंयुतः । 
श्रीमकट्करानेन, तस्य दानं कृतं शुभम्‌ ॥ ११॥ 
माये उ्येवकसंभा्ो, वितीर्ण भरतिवपैकम्‌ । 


द्रम्पाएकं भमान, यद्काय भमो दतः ॥ १२॥ 
पूजार्थं शतिनाथस्य, यशोदेवस्य खचके । 
भवदधैयतु चंद्रा, याद्रदादानमुञ्जलम्‌ ॥ १३॥ 


पितामहेन तस्येदं, शमीपाव्यां जिनालये । 

` कारितं शांतिनायस्य, विव जनमनोदरम्‌ ॥ १४ ॥ 
धर्मेण लिप्यते राजा, पूर्वी युनक्ति यो यदा । 
ब्रह्महत्या सदहसेण, पातकेन विलोपयन्‌ ॥ १५॥ 


२ अअग्रमाग की देहरी की मीत पर- 


१६-ॐ संवत्‌ १२१३ चैव वदि ८ सोमे शह श्री 
टूल दंडश्रीवइना प्रतिपत्तौ मरई° श्रीजसदेव मृति पैचङल- 
भतिपततो वला० भ्रीवाददेवनसणागयोैस्वाक्षराणि भयच्छति, 
यया सीम्ब्ादीवास्तव्य वणिगूमहणा पुत्र जिणटाकेन देवशरी- 
मदावीरजगत्या कारितदेवश्रीपाग्चैनायदेवाय नेचयनिमित्तं समी- 
पायां तते संजातपेहपिकायां मासं भ्रति धर्मेण उदकपूर्व दत्त 
द्ादश्चक सु, १ एवः “ वहुभितैसुरा युक्ता, राजभिः सगरा- 
दिभिः । यस्य यस्य॒ यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ । 


( ६ ) 


कालं कालान्तरेष्वपि केनापि रङ्षिलाधि्ध लुपद्मिथ पएरि- 
पेयना कारापयितव्या । चवर साक्षि पोर पाद्दा, गां पाख- 
निखि कुमारपालराजजोयख वड दरिद्र मधयक कादल 
भमृतयः पासं भ्रति रूपको दत्तः । 
३ अग्रमागगत देरी के द्वार कमे बरसाख पर- 
१७-ॐ सं० ११६७ वेत्र सु° १ महाराजाधिराज श्री 
ग्रश्वराजराव्ये श्रीकट्कराजयोवराञ्ये समीपाटीयचैत्ये जगत्यां 
श्रीथमनायदरैवस्व निदपूजा्थ मदासादणि-वपूत्रविपोत्रेण 
उत्तिमराजपुत्रेण उप्पलराक्रेन पांगट आवल पि सकखण 
जोगरादि क्टुवस्षमं पद्राडायामे तथा मेद्रंचा यामे तथा ङेल- 
डिया पद्डीम्रामे अरहटं अरद्टं प्रति दत्तः जवाहरक एकः यः 
कोपि सोपयिष्यति स गोश्ीब्राह्मणुपापेनात्मानं एतत्‌ । ये 
प्रतिपालयिष्यति तेऽस्सदीयधमेमम्याः सदा भरिष्यति, इति 
मतवा प्रतिपालनीयम्‌ । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तद्‌! फलम्‌ । 
वहुभिवसुधा शक्ता, राजभिः सगरादिभिः ॥ १॥ 
७ःएक देरी के मती स्तम पर- 
-ॐ स ° १२५१ काक सुदि १ रवो अन्रत्याधि- ` 
चासिना नालिकेर-ध्वजा-खासदी मूल्यं निजगुर श्री शालि- 
 भअद्रमूरिमूत्तिपूजादेतोः भीसुमतिमरूरिभिः भदत्तमू । तत्र बल।० ५ 
` -.-समीपाटके नेचके व्ययनीयाः । ५ 


( ४७ ) 
४ मंदिरकी कोठरी की जीत पर- 


१९-सवत्‌ ११६८ भषोजसुदि १३ खो अरिष्टनेमि 
पूमदिशायां अपवरिकाञ्ये भित्ति द्वारपत्रे च न लभ्यते कर 
सपस्तमोष्ठया मिलिया निपेषः कृतः, लिखित १० अश्वदेवेन । 


दनक लावा देवकुलिकायं की मीत, स्तंभ नौर वार- 
सराखों पर खुदे हृए चार पांच लेख शौर भी देख पडते है, जो 
वरायर यचि नदीं जते । इनमे फोई लेल तो भेट सम्बन्धी 
शरीर द्धो देवद्ुलिकाश्रों को वनाने सम्वन्यी जान पडते दै । 
छलं मी दो, पर उपक्ञम्ध लेखो से भी यद मदावीर भगवान 
का मन्दिर पुराना दै । 


इस गवि के बाहर पश्चिभ में एक पुरानी वावडी के पास 
दूस शिखसवद्ध मन्दिर दै, जो नया बना दै, इसमे म॒खनायक 
श्री वासुपूम्यस्वामी को सफेद्वणे १ दाय बडी प्रतिमा स्थापित 
दै, जो सं० १९८२ भे य प्रतिष्ठित हुई दै । इस मन्दिर के 
दिने माग पर एक चत्री मे भगवान्‌ श्री ऋपभदेवजी फे 
चरण स्थापित है इस में पापाण की 3 गौतमघ्वामी च्रादि की 
€ एवे १० प्रतिमा्दि है, जो सभी नवीन ह मौर गाडी, वाडी, 
लाद के प्रेमी यति-श्रीपूज की प्रतिष्ठित दै । 
३४ लुणावा-- 


यद्‌ फालना स्देरान से ४ माइल पूर्वं भे धावाद्‌ है । य 
पोरवाड जनों के २०० ध्र श्रेसवाल ञनोंके १२ घर 


( ४८ ) 

जो अच्छे भावुक चौर साधुश्रों के भक्तदैँ। गव में एक 
धर्मशाला, दो उपासरे रौर सौधशिखरी दो जिन मन्दिर दै। 
गोँव के वीच वले प्रचीन मंदिर मे मूलनायक श्री पद्मप्रभ- 
स्वामी की सफेदवणे प्राचीन मूर्तिं स्थापित हे, जो श्रत्यन्त 
रमणीय है । दूसरा मंदिर गोव के समीप पूवं तरफदहै,जो 
चोमुख दो खंड बाला श्रौर नया दै । इसमे चायो दिशाश्मो में 
भगवान्‌ श्री आदिनाथ की एक एकं प्रतिमा विराजमान दै । 
इसके पिले भागमेभीढदो त्रियो मे एक एक प्रतिमा स्था- 
पित दै । ये सभी म्रतिमार्दै सं० १८८१ की प्रतिष्ठित है, 
परन्तु इस मे सं १९६८ में में स्थापन हद है] 
३५ रखाठारा- 

यह्‌ गोव वाली से ४ कोश पूवोंत्तर कोण मे वसा हरा 


है । यराः पोरवाड जेनों के ४" ओर अओओसवाल जनों के २५ 
चर ह । गवे एक छोटा उपासरा ओर एक शिखरवाला 
जिनसन्दिर दै 1 मन्दिर मेँ मूलनायक्त श्री आदिनाथजी की एक 
हाथ वडी सफेदरंग की प्रतिमा विराजमान दै, जो सं० १९७०. 
वैशाख सुदि ६ के दिन यद्य स्थापन कौ गहै है । इख मन्दिरमे 
पाषाणएमय ११; अर धातुमय & एव १५ मूर्तियां है, जो 


सभी संवत्‌ १८८१ की भ्रतिष्ठित ह) 
३द्‌ श्री राणएकपुर तीथ- 


जोधपुर ( मारवाड ) राज्य के वाली ( गोडवाड >) परगने 
 के.देसूरी जिले भे सादडी से ६ माइल पूर्व -दक्तिण कोण मेः 


(४९) 


श्राडवाला ( श्ररक्ती ) पाड छी पञ्िम खीण में यद्‌ स्यान 
चाया दै । प्राचीन कात्त में यर्हौ राणएकयपुर या राणपुर नाम का 
जगर श्रावाद्‌ था, जो ्रच्छी जादोजलाली वाला श्वर या । 
इस समय इसके कतिपय संडेदर इतस्ततः दिखाई दते दै । 
इसका इतिहास इस प्रकार दै-- 


नांदिया गांव मे पोरवाड धन्ना रीर रत्ना नामक दो सगे 
द रहते थे 1 किसी मुसलमान वादशा का पुत्र श्रपने पिता 
के साय द्वेय करे निकल गया, वह नदिया गोव ष्टो कर 
जाता था कि उसे रोके कर धन्ना श्रौर रत्ना पोरवाडने उसको 
समद्चा के शान्त क्रया, नौर उसे साथ भें लेकर बादशाह फे 
पास धाय, जिससे वादशाद्‌ धन्ना शरीर रत्ना के उपर बडा 
सुश इच्मा 1 वाद्शादने सन्मान पूर्वक दोनों माद्या फो श्न 
पास र्खे 1 कुछ समय के वाद्‌ किसी कारण से दोनों भादयों 
को वादशाहने कैद मेँ डालने का हुक्म दिया श्रौर वहुत प्रयत्न 
करने सेवे ट्ट जातके सिके कादंड देने पर चे । वस, 
व धन्ना रत्नाने नांदिया में रहना योग्य नर्द सममा, इससे 
वे नाद्या गौँवको छोड कर. पाठगद्‌ श्चा कर वस गये। 
इन्देनि छँमारणा से मादडी स्थान पर जगद्‌ खरीद कर एक 
जिनालय चनवाया 1 यद्‌ जगद्‌ इस सतै परली गयी कि 
यदौ राणा फे नाम से एक मया नगर वसाना | श्चतएव धन्ना 
रत्नान अपनी सुतै फे ्नुसार रणणपुर, या याणकषुर नामका 
नगरं श्रावाद्‌ किया श्यौर खुद भी वदी रदने लगे । 


४ 





( ५० ) 


एकदा रात्रि के समय सोते हुए धन्नाने स्वप्नमे एक 
अदूयुत विमान देखा श्रौर सुवह्‌ सोमपुराौ कोः एकत्रित 
करके धन्नाने उस विमान का वन किया ! छदे जुदे सोम- 
पुरा्ोने उस का सान (नकूसा ) तैयार किया, लेक्रिन उन सव 
मे यंडारा गोव निवासी दीपा नामक सोमपुरा का वनाया इ 
ज्ञान पसंद किया गया । वाद्‌ मे तदनुसार अच्छे सोमपुरा 
सिलावटों को रख कर, धन्ना ( धरणा ) शादे त्रैलोंक्य-दीपक 
नामका अतिविशाल चतुभुंख जिनमन्दिर वभ्रवाया । कटा जाता 
है कि इसके वनवाने मे धन्नाशाह के करीवन एक कोड्‌ रुपये 
उपरान्त खचौ हुख्रा दै । 


सोमसीभाग्यकान्य-कारने लिखा है क--घरणएा संघपति 
के अत्याब्रह्‌ से विचस्ते इए सोमघुन्दरसूरि राणपुर नगर में 
पधारे । वर्ह धर्णाशाह्‌ की वनवाई पौषधशला मे अकाम 
किया । इस पौषधशाला मे ८४ तो उत्तम काष्ट के स्तम लगे 
हृए थे च्रौर वह्‌ व्याख्यानशाला चोक तथा रियो से सुशो- 
मित थी । एकदा सोमञुन्दराचयैने व्याख्यान में जिनमन्दिर 


१ एक दन्तकधा में यह भी कदा जाता है कि धनाश्चाद्‌ छी अन्तिम 
अवस्था तक यदह मन्दिर तैयार न हो सका, तव उसके भाई रत्नाशाहमे 
वचन दिया कि मँ श्रापके श्रभिलाष के यथाशक्ति पूणं करूगा शौर अपूर्णं 
भागों मेँ अषप ते भौ अधिक काम करवाऊगा 1 इसी वचन के श्रनुसार 
पीछे से रतनाशाने उक्त मन्द्र के श्रध अंशो के पूरी कराये यौर सामने 
के मंडप मेँ धन्नाशह से भौ अधिक कतर काम करवाया, जो ` श्रव तक 


आर्चान शिल्पकारी का भान करा रद्य ह । 


( ५१) 


छीर जिनप्रतिमा के बनवाने से मिलते हए लाभ का वर्णन 
किया । उसे सुन कर धन्नाशाहने फेलाशगिरि के समान उन्नत 
रौर दर्ञ्वल मन्दिर वनवाया | एक उत्तम पीटवंध के उपर 
तीन माल्ञ चणाये, मध्य भाग मं मंडप तैयार कराये, अनेक 
पूतलि्यों के सदत सुन्दर खोद काम श्चौर दशैकों ऊ चित्त को 
खीचने बाला चारों तरफ एक एक प्रासाद्‌ वनवाया । इस 
अकार नन्दीश्वरतीथै के साथ स्पधौ करनेवाला ‹ त्रिभुचनदीपक › 
नामक चतुञुख जिनालय तैयार करवाया, जिसमें सूयै के समान 
तेजस्वी श्रादिनाथ के ४ विम्ब सोमयुन्दरसूरि से प्रतिष्ठा करके 
-यिराजमान पयि ! दीनजनों के उद्धारक धन्नाशादने प्रतिष्ठा फे 
समय श्चाश्चयै को उत्पन्न करनेवाला बडा भारी उत्सच किया 
शौर अपरिमित द्रन्य खयै के सोमदेव के धाचा्यै पद्काभी 
मदोत्सव किया | ` 


मेदकविने स० १४९९ म वनाय राणुकपुर-स्ववन मँ 
लिखा है करि-सेठ धरणाकने यख्य ९० सलावटों को बुलाये, 
उन्दोनि सिद्धपुर के ष्वतुयख मन्दिर का वैन किया श्रौर 
देपाकने कदा मै शाश्वत मन्दिर फे समान श्नुपम मन्द्र तैयार 
कर सष्ुगा । सिखने भी" उसी की देखरेख नीचे इस विशाल 
मन्दिर फो तैयार फरवाया । इस चतुर्युख सख्य मन्दिर के 
पिम दयार पर हमेशा नाटक दोते थे, उत्तर द्वार पर संच जन 
चैठते ये, पूरवैद्र पर विंध्याचल पर्वत की भीत काच्श्यथा 
श्नीर दक्िण द्वार के पाख मोटी पौपधशाला थी, जिसमें तपा- 
गच्यं नायक से।ममुन्दरघरि रद्य करते थे 1 धरणए।शादने चार्‌ 


( ५२ ) 


कायं एक सुहूतते मे दी चरम (करियि ये 1 एक कायै उक्त मन्द्र 
चनवनि का, दूसरा दानशाला खुल्ला रखन्‌ का, तीसरा पौषधशला 
चंधवनि का श्रौर चौथा सुद्‌ क रदत ॐ लिये महालय वधान 
का । इन चासं कार्यो मे धरणाद्‌ सफल मनोरथ इचा .था | 


पाश्चात्य युरोपियन विद्वान्‌ अस्सफरण्युस साहव लिखते 
है कि-इस देवालय ङ स्तंभवन की हारमाला इतनी खन्दर 
नौर ्रकाशमान है कि जिसके देखन से नदद आचय पेदा 
लेता ह ओर उसका चितार उतार सेना अशक! है ! इसका 
मूमितल उतवा, अर मुख्य धूमट उस स मी अधिक ञ्चा दाने 
चजह से यह एक महान्‌ देवालय के खमान देख पडता हे | 
इसमें छोटे व्डे अनेक भाग पाड गय है, इस लि इस का 
हरएक स्तंभ ्नपनी उत्तमता के लिय जुदार रखता है । इसकी 
अदूमुत गोढवणी चर स्तंभो. कां हास्म दिन्दुस्तान के 
किसी देवालय में नदीं पाई जाता । इस देवालयने ४८००० 
चोरस फट्‌ जमीन घेरी दै जो मध्यकालान युराचयन्‌ देवालयौ 
के खमान दै, लेकिन स्वना च्रार खन्द्रता च उन = भी बहुत 
अधिक | इस देवालय मे दो जात क पत्थर काम लाये 
गये दै--भूमितल कं लिये सेवाडी जात का, आर मताक 
लिये सोनाणा जात का । अन्दर क भागम जिनप्रतिमाओों के 
सिवाय सर्वैर सोनाणा जात का ही पत्थर लगाया गया हे । 
इस मै सस्मेतशिखर का, अष्टापद सिद्धगिरि, भिरनार अर 
नन्दीश्वर का कोतर का काम चाज अच्छे शिल्पज्ञ युरात्यन 
{विद्धानां की बुद्धि को भी स्तन्ध करता ह । ” आस्तु 


( ५३). 


तरह श्रतिसण्रद्ध राणकपुर नगर तो अजड दो गया है, 
चरर रणाशाद्‌ का वंशभी लप्र दो गया दै परन्तु उस का 
चनवाया हु यद्‌ निञुवनदीपक देवालय तो उस की सुरम्य 
कीर्सिको श्रव तक जीवित ही रख रहार} इसीसे कहा 
जाता है कि * जे जस लदी श्रायम्या, ते रवि पहला उगत । ` 

सल्मानी हमलों श्रीर उपरा उपरी दुप्काल पटने के 
करए गाणपुर बरवाद्‌ ( जड ) दो गया । तव धन्ना प्नौर 
रत्ना के वंशज सादी श्मौर घारेराव में श्रा कर वसं गये | 
चाशेराव भ वारह्‌ जैनपोरवाड छम्ब है जो व तक भी 
रत्नाशाद्‌ के वंशज दोने का दावा रखते है, श्रौर णकपुर फे 
तिञुबनदीपक देवालय के ऊपर प्रतिवधे ध्वजा उन्दी के तरफ 
से षवदत 1 तरिञुवनदीपकं देवालय के वनवानेवाले धरणाशाह 
खा वंशवृष् यदौ के उपलब्ध लेख मे इस प्रकार दै- 

| मागण 


संघवी करपाल 
( खी कामल्दे ) 
] 
ध अ 
सं० रत्ना सं धरणाक 
(स्री रत्नादे) (खी धारलदे ) 
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लाखा, मना, सोना) सालिग, चाज्ञा, जाव. 


( ५४ ) 


धनाशा पोरवाडने उक्त देवालय के सिवाय भी श्रजारी, 
पिडवाडा त्रौर सालेर श्रादि गवि भी सोधरिखरी जिन 
मंदिर वनवाये थे | यदह राजमान्य धा श्रौर पोरवाद्वंश में 
भूषण के समान माना जाता था । चुस्त जेनधरममीं दोनेसे 
दसको श्रीसंघ के तरफ से परमाैत्‌ का खिताव मिला था) 
इसके वनवाये त्रिसुवनदीपक देवालय में मूलनायकजी के ददने 
दरार की भीतके स्तम पर इसी के समय का एक शिलालेख 
लगा दै, जो ४७ पंक्तियों का गय्संस्छेत मे है । वह नचि 
मुवाविक दै-- ति 

२०--श्रीचतु्लजिनयुगादीग्वराय नमः । विक्रमतः 
१४६६ संख्यवे श्रीमेदपाटरानाधिरान श्रीवण १, श्रीगुदिल 
२, भोज ३, शील ४, कालमोज ५, भतृमट &, सिह ७, 
महायक =, र्नीसुतयुतस्वसुवं तुखातोलक श्रीखुम्पाण्‌ 8, 
श्रीमदज्चट १०, नरवादन ११, शक्तिङमार १२, शुचिष 
१३. कीततिवमे १४, योगराज १५, वैरं १६, वेशपाल १७, 
बेरीसिह. १८, वीरसिह ६. श्रीश्ररिसिद २०, चीडसिह २१, 
विक्रमसिंह २२ रणसिह २३, क्ेमनिह २४, सार्मतसिह २५, 
कुमारसिह २६, मयनसिह २७, पदमसिद २८, जेत्रसिह २६, 
तेजस्विसिह ३०, समरसिह ३१, चाहुमानश्रीकीतूकलरपभी- 
ह्टावदीनसुरत्राणजेववप्पवंश्यश्रीयुवनसिह ३२, सुतश्रीजयसिंह 
३३, माखवेशगोगदेवजे्रभ्रीलच्यीसिदह ३४, पुतरश्री्रनयसिह 
३५, श्राव्रभ्रीश्ररिसिद ३६, श्रीदम्पीर २३७, श्रीसेतसिह्‌ इय, 
 शओ्रीलक्ताहयनरेन् ३६ नंदनसुेतुलादिदानपुरयपरोपकारादि- 


( ५५. ) 


सारगुणसुरद्ममविश्रामनेदनश्रीपोकलमरीपति ४०, इलकानन- 
पेचाननस्य) विपपतमा्मगसारंगपुर-नागपुर-मागरण-नरण- 
काऽनयमेरु-पंटोर-पंडलकर-वृदि-खा््वार्स्रूनानादि नाना- 
महादुलीकामात्रय्रदणभमाणितजितकाशिलाभिमानस्य, निन 
श्ुजोजितसयुपाजितानेकभद्रगजे्रस्य, म्लेच्छमरीपालव्यालचक्र- 
वारषिदलनयिगद्रस्य, परच॑टदोर्दडखंडिताभिमिवेदानानादेश- 
नरेशमालमालालितपादारविदस्य, अस्लितलालितलक्मीवि- 
लाषगोर्विदस्य, ङुनयगहनदहनदवानदायपानपरतापन्यापपलाय- 
मानसकलवलुरपतिकूलद्दपापश्वापदट्ेदस्य, प्रवलपराक्रमाक्रात- 
दिद्नीमेडलगूजैरतरासुसत्राणदत्तातपतरमथितददुसुर्राणषिरुदस्य, 
सुबैसव्रागारस्य, पद्दशनधर्माधारस्य, चतुरंगवादिनीवादिनी 
पारावारस्य, की्िपमेमनापालनसषखादिणक्रियमाणश्रीराम्‌- 
युधिष्ठिरादिनरेश्वराुकारस्य, राणाश्रीकुमकर्णसर्वोीपतिसार्ै- 
मोपस्य, ४१ विजथमानराञ्ये तस्य प्रसाद्पात्रेण्‌ विनयधिेक- 
धेर्योदायेशुभकमैनिर्मलशीलादयद्‌ सतणुणमणिमयामयामरणभासु- 
रग्रेण ॒भ्वीमददरम्मदमुरत्राणदत्तफुरमाणसाधुश्रीगुण राजसंथ- 
प्िसाइचयैकृताथगैकारिदेवालयाईवर--पुरस्सरशीशघरंनयादि- 

तीभैयत्रेण, अनादरी-पिडसारक-सालेरादिवहुस्याननवीन- 
जैनविदारलीणोद्धारपदस्थापनाविषपसपयसत्रागारनानामकार- 

परोपकारभरीसेयसत्कारा्यगशयपुगयमहायेक्रयाणकपूयेमाणमवा- 

तारणक्षममदुप्यजन्मयानपत्रेण, प्राखबायंशवतंस सं« मा- 
गणसुत स० ङुरपाल भा० कामलदे पुत्र परमाईत से धरणा- 
केन व्यष्ठभ्रातु से° रला भा० रलादे त्र सं° लाखा मना 


^ 


( ५६ }) 


सोना साति स्वभा० संर घार्ट्रे पुत्र जानना जव्रडादि 
पवद्धैपानसेतानयुतेन राणकबुरनगरे रणा श्रीकुभकरौनरदरेण 
स्वनाखरा निषेरिते तदी यसुप्रसादादिदतद्वेलोक्यदीपकाभिधानः 
श्रीचतुयुखघरुगादीश्वरविहारः कारितः, प्रतिष्ठितः श्रीवुहतपा- 
गच्छे श्रीजगच॑दरमूरि श्रीदेवेन््रग्ररिसंतने श्रीपच्छोदेवसुदर- 
सूरिपरपरभाकरपरमयगुरठुविटितपुरंदरगच्छाधिरान श्रीसोपयंदर- 
सूरिभिः । कृतमिदं च सूत्रधार देपाकस्य, अयं चभश्री चतु- 
येलमासाद्‌ आवद्रा्क न॑दतात्‌ , शुम मवु ( १) 

इसके श्रलावा इस देवालय के पूवैदिशा के मंडपगत्त एक 
स्तम पर सं. १६५१ का, ओर तीसरे खंड के पूर्वदिशा के 
एक पाट पर सं०१६७४ का, एवं दोक्ेख लगे हए हैँ जो 
नीचे लिखे अनुसार द 


२१-- सवत्‌ १६५१ ये वेशाखसुदि १३ दिने पातसाहि 
श्रीद्कव्वरपदत्तजगदूगुरुविरुद धारकपरमगुरुतपागच्छाधिराजमभ- 
टारक श्री & दीरविजयमूरीणाष्ुपदेरोन भ्रीराणपुरनगरं चतु- 
मखश्रीधरणविदटारे श्रीमदहमदावादनगरनिकखव्रच्युसमापुरवास्त- 
व्यपाग्वारन्ञातीय सा रायपल भार्यां वरज , भार्यां सुरूपदे 
तद्पुत्र सा० खेता सा० नायकाभ्यां भावसर्थादिङ्ुटवयुताभ्यां 
पूवेदिकमतोसयां मेवनादासिधो मंडपः कारितः सखघरेयोर्थ, सत्र- 
धार समल माडप शिवदत-विरचितः ( २) 


२२-पवत्‌ १६७४ वषं फस्गुनपासे शुद्पत्ते पंचम्यां 


तिथो गुरुवासरे श्रीतपागच्छाधिरज पातपाहथीश्रकवरद त 


( ५७ ) 


-जगदुगुरुबिर्दधारकमद्ारकश्ीश्ीश्री ६ दीरव्रिजयष््र णाप 
देयेन चतु्ैखश्रीधस् विहारे भावारङञती यसुश्र्क सा० खेता- 
-नायकेन बृद्धपुत्रयणवेतादिङ्देवमुतेन अरष्चतवारिदत्‌ ७८ भपरा- 
शानि सु्रणनागकानि युक्तानि पूैदिव्रकमतोलीनिमित्त- 
मिति, भ्रीपददिमिदावादपार््े उसपरपुरतः श्रीरस्तु (३) 


इसके प्रथम खड में ऋपभदेव भगवान की चारों दिशा 
भं एकं एक प्रतिमा विराजमान दै, जो सर्वाङ्गः खन्द्र श्रौर 
शन्दाजन २॥ दाथ यडीं सफेदवणं की हैँ । उनमें पूव, दक्तिणए 
ओौर पञ्िम मे विराजमान प्रतिमाश्रों पर णए्कदी किष्मका 
क्ेख खुदा दै जो इस प्रकार दै-- 


२३--स° १४६२८ फा० च० ५ धरणकिन तुन सर 
लाखादिङ्वयुतेन शीयुगादिदेषः का भ्र तपागच्छनायक्र- 
्रीसोपसुदरसूरिमिः 1 (४) 
- प्रथमखंड मे उच्तर की प्रतिमा पर-- 


२९--स० १६७६ यै वैशाखसुदि १९ वारवुधे मेदः 
-पाटरानापिपतिराणाधरीकसेसिहविजयराव्ये तत्समये त्पागच्छ- 
पिपति भष्टारकभ्रीविजयदेवमूरिरपदेशेन पं केला प० जय- 
विजय प° तेजहंसेन प्रतिष्ठितं तच्छ्धावकपाग्बारन्नातीय सा० 
वेरा, तसुत्र सा° देमराजनवजी कारितः} श्रीरस्तु श्रीयुमा- 
दीश्वरमिवै ( ५) 


२-\--एूसरे खंड मे श्री्मादिनायजी की सवा सवा हाय 


( ५८ ) 


चडी सफेद्वणं की चार प्रतिमा स्थापित द जिनकी प्रत््टि 
कमसे सं० १५०६, १५०७ १५०्८ चरर १५५१ हृद 
दे रौर तीसरे खंड में मूलनायक तरीके संभवनाध, श्रादिनाथः 
आदि चार मूर्ति्योजो सं १५११ कीं प्रतिष्ठित विराजमान. 
ह । इस धरणविहार देवालय मे देवक्रलिका््रों सदित खोदी 
बडी कुल जिनमूर्िर्यौ १८० हैँ । इनके अलावा शघ्ुंनय-गिर- 
नार पट १, सम्मेतशिखर पट १, सदखक्रूट पट १, सदसख- 
फणा-पाश्चैनाय पट १, नन्दीश्वर्दीप पट १, चोसुख छोटा १, 
आचा्यमूर्ति १ श्चौर धरणाशाद्‌ तथा उसकी पत्नी की सूर्मि 
स्थापित है, जो श्रतियुन्दर चओरौर सफेद पापाणमय है । कहा 
जाता दै करि इसमे ८४ भूमिषर ह, जिनमे चारका पतादै 
उनम सेकडों जिनमूर्नियौँ र्खी हृ है । यात्रियों को चार 
भोरे नकरे के ५९) रुपये लेकर वताये जाते दै 


इस विशाल देवालय की देवक्रुलिका्े जुदे ज॒दे सद्‌ 
गरहस्थों के तरफ से वनी हृद है एेसा देवकुलिकाच्मो के ऊपर 
खुदे लेखों से जान पड़ता दै । तीन देवङुलिकाञ्नों क लेख 
नचि मुताविक हँ जो सं° १५३५ से १५५६ तककेर्ै। 

२४५--सैवत्‌ १५२३५ वपे फाल्गुनसुदि ५ दिने श्रीउस- 
वंशे मंडोरागोत्रे सा० लाधरा पत्र सा० बीरपाल भार्यां नेमलदे 
पुत्र .सा० गयशणाकेन भा० मेतादे प्रयुखयुतेन माता पिपलादे 
पुण्याथ श्रीचतुुखदेवङ्कलिका कारिता ८ ६ ) 


२६--सेवत्‌ १५५६ वपँ बै सु ६ शनो शरीस्तंभतीथे- 


{५९ ) 


वास्तव्यश्रीउश्वंशो सा० गणपति भा० गगादे सु० सा० दर्रा 
भा० धरमाई सु° सा० रतनसीकेन भा० कपूरा प्रयुख इुद्व- 
सुतेन राणपुरमडनश्रीचतुैलमासादे देवक्लिका का०, भरीउत-- 
वालगच्छे श्रीदेवनायमूरिभिः ( ७ ) 


२७-- स ०१५५६ प०सु०हशनो श्रीस्तंभतीैवास्त- 
ग्यश्रीडसर्वेश साऽ्रासदेव्र भा ०सपाउं सुत्त सा० साजा भार्या 
राजीसुत सा० श्रीजोगराजेन भ्रातु सा० मगा स्वमार्या प्रय 
सोवती द्विती संखा, सोहना, भाकर प्रयुख-इुटुषयुतेन ख- 
भयस श्रीराणपुरमेडन श्री चतुदैवपासादि देवङुलिका कारिता 
श्रीरदयसागरसूरिमिः मतिष्ठिता ( = ) 

इस देवालय के ददने भाग मे लगते ही एक वदी धसै- 
शला दे जिसमे ४१ कोठरियां, भोजनालय, श्रौर एक उपा. 
सरा द । उपासया सं १९८१ मं बना दै श्नौर इसको सादडी 
निवासी वाफना सरदारमख बनाजी के स्मरणार्थं उनके पु 
दरखचंद कालुराम च्रगस्वदने वनवाया है ! धर्मशाला नौर 
देवालय फे बीच में एक श्रच्ा मजवूत कमरा है जिखमें पदरे- 
दार श्रौर सोमपुरा सलावट रते ह, जो दमेशं देवालय कौ 
सरुशा करोत द 1 देवाक्षय के सामने नगारखाना शरीर एक छोटा 
वगीचा द | चगीचे में गुलाव, मोगरा शादि के इद्त लगे हष 
दै जो भु पर चदनि के काम श्राति है । 


इस विशाल देवालय से पश्चिम में थोडी दूरी पर्‌ एक 
छोरा रमणीय शिखरबाला मन्दिर दै जिसमें स्यामवसं १ दाय 


( ६० } 


चडी श्रीपा्धनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा विराजमान दे, जो श्चति- 
सुन्दर च्रौर प्रभावशालिनी है } इसके चारे शरोर परिक्रर रौर 
तोरण लगा हु्रा ह जिसमें द्योटी छोरी तेस जिनमूरिर्यो उकेरी 
हई है । इसमें दोटी बडी छल २८ जिनप्रतिमा स्थापिते 
जो सं० १४४४ की प्रतिष्टित ह] इसकां पूनसियागच्छं के 
जनसंघने वनवाया ह परन्तु इसके चारो तरफ युगलिक मनुष्य 
खियों क नम्र प्रतिविव कोरे हुए सयिक होने के वजह से लोग 
इसको किसी वेश्या करा वनवाया मानते हे । 


इससे थोडी दूरी पर तीसरा मन्दिर दै, जो सुन्दर श्रौर. 
शिखरवद्ध दै । इसमे मूलनायक श्रीनेमनाथस्वामी की १ दाय 
वडी स्यामवणे की प्रतिमा विराजमान ह! इसमे कुल ११ 
मूर्तिर्यो दै, जो अंदाजन विक्रम की १९ वीं सीकीकी प्रतिष्ठित 
दै । यह्‌ अन्दिर खरतरगच्छीय संन वनवाया है परन्तु लोग 
इसको सलावटों का मन्दिर कदते द । 
सलावटों के मन्दिर से दक्तिणएमे ¢ फलीग के फासले 
पर एक देवीं का देवत है, जो शिखरवद्ध श्र अच्छी कारी- 
गिरी वाला है । मालूम होता दै कि यह्‌ इम तीथे के नायकश्री 
आदिनाथ भगवान की अयिष्टायिका चकरे्रीदेवी का है, इसमें 
इस समय चक्रेरी माता की मूरत्तिमी चेटी दै । इसकी चरा- 
-वर सारसंमाल न दने ॐ कारण यदह जीणे हो गया है. शिफ 
शिखर अवशिष्ट है, दूसरा सारा भाग भूमिशायी हो चुका दे। 
इसीके पास एक नदीदहै, जो हमेशां वहती रहती दै ओर 
इसका जल यदौ के उ्तर तरफ के तालाव में जाता है । तालाव 





(६९) 


का पश्चिम करिनारा मजवूत रवौधा दुध्रा है जिसकी चौडाई 
छन्दाजन ४२ हाय र | इस तालाव में वांय के पास ४० दाथ 
गदरा जल &ै, जो वास्मे ७५ दाय ङचा चद्‌ जावा है शरीर इसके 
जलकी नदर से सीयालु श्रौर उन्दालु धान्य सारे पक्वी ह । 
३७ सादड़ी- 

जोधपुर फ सोढवाड परने मे फालना स्टेशन समे € 
माद्र पूर्वं मे यद्‌ कसवा श्रावाद्‌ ह । इसमे शेताम्वर श्चोस- 
वाल जनों फै ८००, श्रौर पोरवाड जैनं के १०० धरै! 
चद छोटे बडे २० उपासरे, दो वड्ी धर्मशाला, अन पाठशाला, 
लायत्ररी, सरकारी चछर श्चौर पोर्ट श्राफिस ३ । यदौ शवंदाजन 
२९० धर स्यानकवासी सैनं के भीर जो वडे विन्रसंतोपी, 
निदफ श्रौर कर्दप्रिय ह| 

गेषिमें तीन जिनमन्द्रि है । जिनमे सवसे प्राचीन 
शरीर थद घोवी्ष जिनालय पा्नायका मंदिर ३, जो 
विक्रमी १२ सदी का वना माना जता है| इस 
में सूतनायक थीपशचि्रमु की १ द्य यदी यादामी रंगष्ी 
प्रवमा स्वापित ६ । दसमें ुल परतिमा १६६ पापण की, 
शरोर धाठु णी €७ दै । दूसरा मंदिर द्सीके ययि तरफ दै, जो 
मृष मदिर दै शौर उसमें मूलनाय श्रीचन्द्रप्सु घादि की ४ 
गरतिमा ६ । तीरा मन्दिर याय से वीस कदम दूर राणकषुर 
जनिाज्ञे राम्ने फे वयि माग फे मैदान मं है । दमे मूलनायक 
चन्द्रप्रयु ष्टी २० श्रगु वदी, सफेद वणं भ्रविमा स्यापिवरै 
रौर शे पगल म एफ धर्मशाला मी दै। 


( ६२ ) 


३८ चाणेराव-- 
छअरवली से पश्चिम उसकी ढालू जमीन पर यदह कृसवा 
चसा हुश्रा दै । य श्नोसवाल जनो के ३५० श्रांर पोरवाड 
जेनोंके ८० घरदै जो अच्छं भावुक । गोव में चार उपा- 
सरे श्रौर तीन वड़ी धर्मशाला है| पोस्ट श्रोफिस तथा सरकारी 
स्कूल भी दे रौर एक जेनपाटशाला है जिसमे व्यावदारिकि 
शिष्त्ण दिया जावा दे । गौव मे दश जिनमन्दिर है, जो दर्शनीय 
ओर भव्य हं] उनमें इन्थुनाथ, गोड़ीपार््॑नाय, श्भिनन्दन श्रौर 
प्रादिनाथ ये चार क्िखरवद्ध हैँ, शेप दः गृह्‌ मन्दिर दँ । इन. 
दशो मन्दिरं मे मूलनायक समत जिनप्रा्तमा आदि की संख्या 
ओर स्थान की तालिका इस प्रकार है-- 
१ ऊन्धुनाथजी |१२।१ [नयी पाटी के नाके सिखरवद्ध 
२ जीरावखापाच्चेनाथ |३४।१। | माहेली वावका चोक म 


३ गोड्ी पाश्रेनाथ |१८| ॥ | मादेली वाक के पास शिखरवद्ध 


४ शान्तिनाश्रजी €।१ |पारवाडां के वास मेँ .गुम्बजदार 
५अआदिनाथजी  |४२|१1॥| महिला वास मे शिखरवद्ध 
६ ऋषमदेवजी ६।१ । मांदेला वास में 

७ श्मभिनन्दनजी |१३।१ |पटनी बासमें न 

ट चिन्तामणि पाश्चे० |१६।१ | राजोतावास में गुस्वजदार 
3 श्रीपाश्व॑नाथजी , ९| ॥ | साघांरी ष्ठी मे स सें 


१ ० श्रीधसैनाथजी | ९। 11|| बाजार के. वीच 


(६३ ) 
, इन्युनाय के भेदिर का शिललेख-- 


२्-सेवत्‌ १८७२ बरे सके १७३७ मवसेमाने मासो- 
तमफारणुनमासे शुदपक्ते तृतीयायां तियो शनित्रासरे श्री 
इन्युनाय प्रासादश्रतिष्ठिि श्रीमत्तपागच्छेः भ० श्रीजिनेन्भूरी- 
रजी उपदेशात्‌ राञोडरवश मेडतारान ग ° श्रीदुजनसिथजी 
एत्र पट्ममाकर उक्सं श्री श्रजितसिधनी विजयरान्ये श्री 
पाणुपुखास्तन्यउपकेगङ्गातीयददधशाखायां दतंडियाराटेडमोतरे 
सा० लुव( भार्या वच्छ तसपुत्र सा० नया भार्या जसु तसपुत्र 
सा० अपीचदेन प्राप्ताद्‌ करापित, भार्या घनादे तत्पुत्र सपूत 
सा० तिलोकचैदेन श्रीजिनभक्ति कारिता ) लि प० शिवि- 
सागरगणि, गजधर्‌ चव्र्ुन दमा सोपपुरा श्रीरस्तु श्रीकरयाणं 
मस्तु मदर भूयाद्‌ श्रीमेगलमा्तिका (१) 

गोदीपा््वनाय के मंदिर का शिलालेख-- 


२६-स्स्ति भ्रीपन्तषति िक्रमाकं समयातीत घं० १८ 
चै० ९४ वं शाके १६८० पवमाने मासोत्तम वये माते शुभे 
गुपवे दतीयायां तिथौ गुस्वासरे मेद्पायापिपति पदाराणा- 
पिरान महाराणा श्री रा्सिवजी विज्ञयरा्ये तस्य साम॑तशि- 
रोपणि रोड बेशे महाराजा श्रोटाङरां भ्रीषीरमदेवजी तस्य 
संत्री चाणोरा नर वास्तव्य उपकरेश ज्ञातीय शद्धिशालायां 
लोगमोप्रे सा० यजा भायां जेषादे पुत्र सा० स्पा भार्या 
स्पदे वरर सा० बिहारीदासेन पदलुण्योपार्यना श्रीक्रपमाच् 
नेकविि्दितः श्रीगोदीपाश्य भासादो फारापिततं मदोत्सभेन 





( ६४ ) 


तिष्टति श्रीपत्तपागच्टाधिराज भष्ररक श्री व्रिजयदयः्ूरि 
तत्परे भट्टारक श्री विजयधमेमूरिभिरिति प्रयस्तिः, शियेऽ्सतु 
लिखितं प° पनोहरसागरण (२) 


वाणेरावे से. मादल पूवम मदावीर ध्रयु का चोक्ष 
जिनालय भव्य शिखरवाला प्राचीन मन्द्र दे, जो सवन काडी 
रौर श्चरवली ८ श्रडावला ) पाड की लगो लगखीणमें दहं) 
इसमें मूलनायक श्री मदावीरस्वामी की २॥ हाथ वड़ी सफेद 
चणैवाली परिकर सहित प्रतिमा स्थापित द, जो पदावीर्-दुद्ालः 


= 





(र 


१ इस विषय मे एक दन्त्या प्रचित है रि किसी समय 
उदयपुर मदाराणा यदी ध्यावे, उनके श्रातिध्यर्थं पृजारीने भिसि हुषएु केशर 
कौ कटोरी हाजिर की 1 उसमे एक के पटा दुश्ा देख, मदटाराणा च 
कमैचारीने दास्य करने हुए कटा कि-क्या श्रापक्रे भगवान्‌ के दाटी-मृष 
है, नदीं तो केर में वाल करटौ से श्राया १ पूजारीने विश्वासं के साय 
कटा कि दादी क्या १ दमरि भयवन्‌. श्रनेक स्प करने में समर्य) 
महाराणने कडा यदि रेषा है तो दमक भगवान्‌ के दाटीनृट्टु खटित 
दभन करा । पूजारीनि इसन बात को मेजर करे श्रन्न जल को द्ोड कर 
भगवान्‌ के सामने वेठक जमाद्‌ । पूजारी की श्रीम टढतासे तीसरे दिन 
रात्रि मे श्रधिष्ठायक देवने प्त्यक्त होकर कटा कि तेरे महाररा ढो 
कट देना कि कल खुब भगवान्‌ दाढीमूं सहित दर्दोन देगे । पजारी 
उत्ताद पूर्वक भातःकाल्त होते दी मदाराणा को भरमुमन्द्रिमे ते गया 1 
अभुमन्दिर के मुख्य द्वार खुलत दी दाठीमृ्ं सदित अप्रतिमा के दर्शन 
इए । मदाराणा श्रौर उसका अधिक्रारीवमे श्राश्वयान्वित हुवा रौर खभीने 
असिवद्धित-भाव से श्यपने मस्तक प्रयु-चरणारविन्द्‌ मे नमये । लेकिन 
दास्य करनेवाते कूर्मन्वारी को शद्धा इई कि “तीन रोज से पूजारी देख 

नदीं पता, तएव. उसने तो करदं यह जाल नहीं रचा ए भला ! पत्थर 


( ६५ } 


के नाम से पहचानी जाती है। इसके संडप श्रौर भमतीमें छोरी 
बही ५४ जिनमूर्सरयो विराजमान द, जो परार्चान ह । यँ 
चेत्र सुदि १३ का मेला भराता दै, जिसमें ६००० यात्री तक 
भेले हो जते दै! गोडवाड परगने की वडी पंचतीर्थी मेका 
यह दोयम नवर का वीरस्थानं है, जो फिसी समय श्रच्छा 
भ्माषाद्‌ श्रं था । इसका वर्हीवट धाणेोराव की श्री मदयाषीर 
स्वामी जैन पेद करती है, जो घाणेराव संघ के द्वारा स्थापित दै । 


२९ देस्री- 


जोधपुर रियासत मे यह्‌ इस कमत का सद्र स्थान दै, जो 
भी. वी. एल्ठ सी. श्रा. रेषे के रानी स्टेशन से १६ माइल 
दूर दै । इस्फे चारो त शाहरपनाद्‌ (८ कोट ) श्रौर एकं द्योटी 
पष्ादी प्रर मजवृूत किला ई । यद्‌ परगना पहले चौदान व 
सोलंकीयों के श्वधिकार मँ रहा । फिर उदयपुर मदाराणा के 





दो मसि मी कमी दादी भा सकती है १ बच, देखा विचार करके 
भु्तिमा दी दादी का एक केरा खीचा । उसके उखे दौ दूष दी षारा 
निकलने सग ! उसे देख कर महाराणा श्रादि स्वर्यं थर थर कोपने 
४ १ पूजा खे यह्‌ श्राशातना सदन न हुई, दइसते उसने उख व्यि 

\ श्र दिया कि “जाततर कं में श्राज से दादीमूषध रदित पुरुष दीगे " 
क भनी भी इरी भकार । वह्‌ कर्मचारौ उदयपुर मे दी रदता था, 
ध न ६ पदी तक दाढा रदित दी पुखय वैदा हुए । भस 


= कारण यद्‌ प्रतिमा ‹ मदावीर-युचाला ° क नाम 
सर्म प्रधि ड ॥ द द्कार-सुदाला स 
५ 
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हाथ. ्ाया श्रौर.वाद्‌ म सं० १८२६ में विजयरसिंहजी को 
मिला । इसके पूत मे उदयपुर, दक्तिण में वाली, प्रिममें 
जालोर, उत्तर मे पाली श्रीर सोजत है । चत्रफल ७१.० वयै 
. मील श्रौर वस्ती १८. हजार २०० है । इसके पूव मेँ श्रडावला 
पहाड के जंगलो मेँ चीते, तंदुर, कले द श्रादि वहतं 

यदौ ओ्ेताम्बर जैनं के अन्दाजन २०० घर जिनमें श्रो सवाल 
भोरवाड दोनों शामिल हँ । गवि म दो उपासरे, दो धम्म॑वाला 
च्भैर चार जैनमन्दिर ई, जो प्राचीन श्नौर अर्वाचीन दोनों है! 


^ 


०० सासन्वरत्यथध- 


यह देसूरी दमत से ४ माइल पूर्वोत्तर कोण मँ स्थित दै। 
इसके चारो तरफ विकट पाचिर्यो है जिस कारण इसका रास्वा 
भर्यकर द श्रौर विना सद्ायक के कद यारी इसकी यात्रा का 
लाम नदीं ले सकता । इसका वदीवट देसूरी जेनसंघं करता 
द । य्ह प्राचीन समय कां वना एक सौधशिखरी जिनमन्दिर _ 
श्रौर एक छोटी ` धमेशाला दै । मन्दिर मे मूल्नायक श्रीशान्ति- 
नाथ भगवान्‌ की सफेद वणं खुन्दर प्रतिमा विराजमान हँ, -जो 
प्राचीन श्रौर चमत्कार-कार्णी दै । कदा जाता दे. कि ६ 
वपै पहले य्ह के अधिष्ठायकमे इस तीथं का जीर्णोद्धारः कराने 
क लिये प्रथ्वीराज नवलखा कोस्वप्र मप्रेसत क्ियाथा।! :; 
इससे उसने गवो ` गाव -कं सघ कीं मदत लेकर इस तीथं क्रा. 
जीरणेद्धार करवाया । यध्रिर्यो को यरद किसी तरह की तक- `: 
, ली नदीं पडती, जीर्णोद्धार कमेटी के तरक से वर्सन विद्धोना ` 


( ६७ ) 


भादि सर-सामान पूरा प्राडा जावा दै । गोद़वाड की छोटी 
पंचतीरथी मे यद पांचवें नम्बरका वी्ैस्थानदहै, जो किसी 
समय अच्छा वादं क्वा था । गोडवाद़ मेँ नाणा ९, वेदा ` 
२, रातामदावीर ३, सेवाडीमदहावीर ट, चौर सोमिश्वर-शान्ति- 
नाय ५६ये पांच दछोटी पचदीर्िर्यो मानी जाती दै । 


४१ नाडलाई-- 


. - सोमिन्धर से मादू पश्चिम शौर रानी स्टेशन से १४ 
. माइल पूर भ यद्‌ कसवा वसा हश्रा है, जो पुराना है 1 यौ 
, के , उपलब्ध प्राचीन लेखों में सके नङलडागिका, नंदङुलवती, 
नइताई, बल्लमपुर शौर नाडला, ये प्राचीन नास लिखे मिलते 
ह। गोढवाड की मोदी पंचतीर्थी मे यह्‌ वीस नम्बर का तीर्थ 
` माना जावा दै । समयसुन्दस्जीने धपनी तीथेमाला में ‹ श्रीनाद- 
` लाई जादबो › इस“ वाक्य से इसको नेमनाथस्वामी का दीर्य 
लिखा है [ शीलविजयर्जीनि स्वरचिव तीथमाला भं लिखा है कि- 
- ‹ नाइलाई नवदिर सार, भरी सुपास भ्र नेपङकमार ' ` 
परन्तु गवि वाटर फी दोनों पदादिियों के नेमनाय ( गीर- 
नार ) चोर श्चादिनाय ( शघ्ुजय ) मन्दिरं ॐ सदित गवे 
कुल ११. जैनमन्दिरर्ै, जो समी सौधरिखसी श्नौर विशाल 
। नते काः फोद कोद मन्दिर तो तारंगातीयै फे अल्युज्रत 
मन्दिर छा स्मरण कराने वाला ह । सभी जिनमन्दिर अपनी 


कोरणी धोरणी से सुसलित रै । इन मन्दिरं फी प्रतिमां 
ॐ सदिव वालिका नायि सुताविक ₹-- 
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इ 
४५ 








¦ नवर | मूलनायक नाम र | मूलय नाम | चस | य [मिम वणे | हाय | प्रतिमा | 
स क 
। १ | शत्ुजय दोक | सकेद | १॥ | ३ [१६८६ 
| २ | गिरनार टोक | श्याम | १॥ ¦ १ [१११९ 
¦ ३ | आदिनिथजी | सफेद | १ | ३३ [१६५४ 
। ४ | ्जितनायजी | पीला | ९। | ३ | ° 
। ९ | उपार््वनायजी | सफेद | २ | १३ |१६५ 
६ | ऋषभदेवजी „^ ॥ 13 । ° 
७ | शान्तिनाथजी (1 ३ | # 
८ | नेमनाथजी „ | १९। ३| + 
` ९ | सुपार््नाथजी 11011 314 
| १० | गोडीपाश्वेनायजी ध ८ ३| ° 
| ९१ | बासुपूल्यजी 1 ३». 


| 


तिरे नम्बरवाले श्रादिनाथ-देवालय के लिये कदा जाता 
है कि श्ाचाये यशोभद्रसूरि श्रौर शैवयोगी तपेसरजी के परस्पर 
मंच प्रयोमों के विषय में वाद-विवाद हरा 1 उन्दने अपनी 
संत्र-शक्ति दिखलाने के लिये बल्लभीयुर से अपने अपने मत के 
विशाल मन्दिर श्राकाश में उड्ायें श्चोर प्रतिज्ञा की कि सू्यादयकं 
पहर नाडलाईइ की टेकरी पर जो प्रथम मन्दिर को रक्खेगा वद 
जीत . गया माना जायगा । प्रतिज्ञा ॐ अनुसार दोनों मदिरो को 
उडाये चले जा रदे थे, लेकिन तपेसर योगी से आचार्य श्रागे निकल: 
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शेर भयदो रकश शण शय दत्‌ सव्र तोणीत कृष्टा 
ष्पद पय दुर रिष णा ददै शनि दुष्‌ भ 
मरक ददर गपो धद भ्व मदर श्वा पदुषः। 
भूरर शिम दामि भष, श्लौग पषात मद 
बतुः पटू रर सद भदन डा [सद 
14.35.271. 
भवम षदा द्मे, भद सणष्ठी षा 
भेदो भरदा, कदनम्‌ णा ॥ १1 
षम तप द केनत द श्याल दर भोदपकर वरषी 
काप्य (रारे & "रतमना मिपो, पययपदेर पाद" 
श्पभ्न्नादन्ु द पटिरसस्तपा एतावदरे पषास्म- 
कदो प पदर सौग पट दन्लरपा शाशयधभमप के भप्रप 
मेभ पष्य 1 
पी द श्वर करस्स्य मेषोभे प्मरो मदार्वाग चेत 
श्चिसा दै। शप्तव एषह एषम मटार्व्पितु शध प्रिमा दिग 
भान णी, प्ग्म्यु जीदार दि पमेद पादि न श्राह 
भिमो म्दाद्धन ६ । इन्त पदप्रा सोदेद्धार दिष्म मण 
र मे म्री माप्प्े, दूमपष्टार उरं नरे गोष 
नष, सोर कीन शदार सायर दे दंपजोमे 
परमा । एम दवापरे सामे बसि चापा यरोभद्रसूरि 
ररिरकगष्दङयि भोर दे एफ मं० ९६४ भ च मंदयल 
से मपि येमा यौ फे एः शिखात्रेमे शिलाद) पतोद 
जेनमंर्ि स भाप प्य मीच मुगपिषर र- 


{< ७० ) 
` १ - शत्र॑जयटेकरी की अरदिनाय प्रतिमा पर- 


३०-- संवत्‌ १६८६ ययँ वैशाखमासे शुद्धपचे . शनि 
पष्पयोगे ष्पी दिवसे महाराणा श्रीनगस्सिहजी विजयीराज्य 
जहागिरी महातपाविस्दधारक भद्रारक यी विजयदेवद्नरीश्वरोप 
देश कारित प्राक्मशस्तिपडटिका्ञातराजश्रीसंप्रति निर्पापित भ्रीं 
जेखलपवेतस्य जीग॑प्रासादोद्धारेण श्रीनइलाई वास्तव्यसमस्तं 
सवेन स्श्रेयसे श्रीञ्रादिनाथविवं कारितं परतिठितं च पादशाह 
प्रदत्तजगदुगुरुविरुदधारक तपागच्छाधिराज भद्रारक श्री ५ 
दीरविजयसुरीग्वरपटपरभाकर भ० श्रीपिजयसेनमूरीश्वरषट्रालं 
कार भदटरारक श्रीविजयदेवघ्ूरिभिः स्वपदप्रतिष्ठिताचाये श्री 
विजयसिहसुसिुखपरिवारपर्तेः श्रीनडुलामंडनश्रीजेखलः 
प्वैतस्य भरासादं मूलनायक श्री आदिनायविवं श्रीः (१) 


२ गिरनारटोक-म॑दिर के एक स्तंभ पर- 


३१ ॐ नः सवेक्ाय, संवत्‌ ११९५. आसउन वदि 
१५ दिने कने अग्रह श्रीनडूलडाभिकायां महारजाधिराजश्री 
रायपाल्देवे विजयी राज्ये छेतीत्येतस्थिन्‌ काले श्रीमदुक्जित- 
तीयं आीनेमिनायदेवस्य दीपधुपनेवेचपुष्पपूजा्रयं गूहिलान्वयः 
राउ० .उधरणसूचुना भोक्तरिट० राजदेवेन स्वपुरया्थं सीयं- 
दानमध्यात्‌ मर्गे गच्छतानामागतानां इषमानां शेकेषु यदमाव्यं 
मवति -तन्मध्याद्विशतिमो भागः - चंद्राकं यावदेवस्य प्रदत्तः 1 
अस्मदरशीयेनान्येन वा केनापि प्ररिपंथना न करणीया, असहत 


-. न केनापि लोपनीयं । 





( ७२) 


चक्रवतिचक्रचृूडामणिः भण०अथश्रीयशोभदरषूरिः तषट श्रीचाहु- 
मानवैशबंगारः, लन्धसमस्तनिरवयविद्याजलधिपारः श्रीवदरादे- 
वीदत्तगुरुपदपरसादः, स्रविमलक्लप्रवोधनेकपाप्तपरमयशोवादः 
भ श्रीशालिसूरिः 1 -त° श्रीसुमतिष्रिः, त० श्री श्ातिषरिः 
त०.ईश्वरसूरिः, एवं यथाक्रममनेकगुशमणिगणयोहण गिरीणां 
महासूरीणां वंशो पुनः श्रीशालिसूरिः त० श्रीसुमतिसूरिः, 
तलट्ाजंकारहार भ० श्रीशंतिसूरिराणां सपरिकराणां वि- 
जयराज्ये | 

श्रयेद भ्रीमेदपाग्देरे शरीसूयेव॑शीय महाराणाधिरान श्री 
शिलादित्यवेशे ्ीगुदिदत्तराउल श्रीवणाक श्रीखुमाणादि महा- 
राजान्वये राशा हमीर श्रीखेतसिह श्रीरुखमर्सिह पुत्र श्री मोक- 
लभूगांकवंशोद्योतकारक प्रतापमात्तंडावतार आ समुद्र महिमढला- 
खंटल-अतुलवल-पहावल राणा श्रीकुभकशं पुत्र राणा श्री राय- 
मन्न-विजयपान-प्राज्यराज्ये तस्त्र महाक्मारभ्री पृथ्वीराजाः- 
वुशासनात्‌ श्री उकेशवैशे रायर्भडारी गोत्रे राउलश्रीलाखणपुत्र 
श्री° मेर दृदवंशे ० पयुरसुत प° साहटु)लः, तयपुत्राम्था 
म० सीदहासपदाभ्यां सद्वांथव मं० कभेसी, धारा, राखादि 
सुङुटुम्बयुताभ्यां श्रीनंदकख्वत्यां पुर्या सै. ९६४ श्रीयशोमभद्रसूरि 
मंत्ररक्तिसमानीतायां त° सायरकारितदेवडलिाचुद्धारतः 
सायरनाम ्रीजिनवसत्यां श्रीग्मादीश्वरस्य स्थापना कारिता 
ृता शांतिष्टरिपे देवसुदर इत्यपर शिष्य नामभिः! आ०. 
$श्रद्रिभिः । इति लघु्ररस्तिरियं लि° आचार्यं श्रीरशर- 

--.. रिणा, उत्कीणां दधार सोमकेन; शुभं (४) ` =. ` 


(७३) 
भूलनायक प्रतिमा पर-- 


३४-संवत्‌ १६७४ देवँ माघवेदि १ टिने गुरपुष्ययोगे 
उसवाल्रातीय भैडारीगोत्रे सायर पुत्र साल, तु ° सपदा- 
चखा, धर्म, कर्मा, सीहा, समदापुत्र परान पद्मा नामा तलु. 
भीमा, म° पहराज पुत्र कला, भ° नगापुत्र काला, भ० 
पदरपापुत्र जयचंद, भ॑० भीमापुत्र राजसी, भे० काला पुत्र 
शकर, उसवाल जेवेद पुत्र जासचेद्‌ जादव, भै° शिग्रा- 
पतर पमा, जेखा सयुतेन श्री आदिनायविवै कारित प्रति- 
किं तपागच्छाधिराज ० श्रीदीरविनयघ्रि ततद्रालंकार्‌ श्री 
बिनपतेनदभरि तदयदालंकार भदारक श्रीविनयदेव्चरिभिः (५) 


रेगमंडप की घां मीत पर-~ 


ल ३५- सेवत ११८७ फालुन सुदि १४ गुस्रे श्री 
र्कान्धयदेशीधेस्ये देवशर मदावीराय दत्त; पोरकराप्रामे 
याणक पलबलमध्यात्‌ चतुर्भाग चाहुमाण पापयरासुहरविशरा 
केने फलशो दन्तः रा० बीच्छा, रा सापेत, सा, खीप,रा० 
सागसि उततिष, रा० वीया, रा० मोपरि लखभण, 
बहुभिभैमुधा शुक्त, राजभिः सगरादिपिः । 
यस्य यस्य यद्‌ भूमिस्तस्य तस्य तद्रा फर ॥ (६) 
२६--संवत्‌ १२०० कार्विकवदि ७ सो महाराजाधिराज 


भीरायपाल देषराज्ये श्रीनहलडागिकायां रा० राजदेवटङरायां 
अीनडुलरेय मदाजनैः सरपिलिता भीपरदावीस्पैस्ये दानं दुत 


( ७५४ ) 


घरत-तैल-चोपड-पाडय परति क° ३ धानलवनपपि । तद्रसं 
प्रति परा० कपास लोह गुड खांड दीगु. पांजीगं तोस्ये घडी 
परति यु°  पुगहरीतकी प्रयुखगणितैः सदस प्रति पूगु 
एतत्तु मदहाजनेन वेत्तरेण धर्माय प्रदत्तं लोपकस्य यापं गोहतया 
सहसेण .बह्महत्याशतेन च, तेन पापेन लिप्यते । (७) 


जिनर्मदियो क श्रलावा जादवाजी ( नेमनाथ-गिरनार ) 
टेकरौ के श्चापे चदाव पर एक द्री मे नेमनाथ के चरण ओर 
टेकरी की कील में उत्तर तरफ सहसावन नामक स्यान पर 
भरनिमनाथ भगवान के चरण स्थापित हैँ । गोव से दर्तिण ३० 
कदम पर महाजनो का स्मशान दहै, उसीके पासं संडेरकीयगच्च 
के श्राचारय श्रीयशोभद्रसूरि का उनकी प्रतिकृति सदित स्तूष दै - 
ओर उसीक पास तपेसरयोगी का स्तूप दै । कदा जाता दै कि 
भतिवपै यशोभद्राचायै का स्तूप एक ` जौका शतांश॒ वदता दै 
ओर तपेसरयोगी का स्तृप उतना ही घटता हे 1 


यदा जेनेतर ( विष्णु ) स्थाने में उलेख.के योग्य महादेव 
का देवल जो तयेश्वरमदादेव के नामः से पहचाना जाता दै श्रौरं 
इसको तपेसर्‌ योगी मंत्रशक्ति से वल्लभीपुर; या खेडनगर सं 
डा के. खाया है । यह्‌ च्रच्छा विशाल वड़ा शिखरवाला, दै, जे 
पुवांभिञुख है ! मध्यभाग में मुख्य देवल अरर श्रास पांस 
फिरता भ्रदक्तिणा माग दै । इसे भ॑डप ओौर कमाने लगी हदं 
. । ईसके चारों दिसा में एक एक देवक्ालिका जिनमे उत्तर-- . 
वक्ति देहरियों भें सूयं ओओर गणपति. की मूर्चियो स्थापितं द । 


( ७५ ) 


४२-नाडोल-- , । 
शी. वी. एन्ड सी. आई रेल्वे के रानीश्टेशन से ७ माइल 
पूर्वोत्तर कोण में यह्‌ कसवा चावाद है जो, पुराना चौर चौहान 
सस्दासो का.पाटनगर है । भाचीन लेखों मे इसके नदुल; नड़ल, 
नन्दपुर श्रौर नदूलपुर श्नादि नाम पाये जति है| यदौ के 
चौदान राजा इतिहास प्रसिद्ध रौर बडे समरविजयी हुए टै । 
जालोर के सनगरा चौहान इसी नगर से गये थे रौर जालोर 
कै सोनागिर्‌ का राज्य करने के कारण बे सोनगरा कलाय । 
इस समय यद्‌ कसवा धाशेराब ठार के श्रधिकारमे ओग 
जोधपुरराज्य के नीचे दै 1 यरद ताम्बर भोसवाल जनों के 
२५० घर, तीन उपासरे, दे धर्मशाला, एक पोसाल श्रौर एक 
जैनपारशाला दै 1 पोस्ट श्रोफिस श्रौर सरकारी स्छरूल भी दै । 
गोव मं सौधशिखरी पांच जैनमन्दिर दै जिन में पदाप्रमु श्रौर 
नेमनाथं ॐ मन्दिर सव से पुराने माने जाते द, जो अतिविशाल्त 
भौर द्रोनीय है| 
पदप्रमु का मन्द्र राजा संप्रति का बनवाया माना जाता 
दै जो श्नपनी ऊवाई चौर कोरणी धोरणी म द्वितीय दै । 
इस मन्दिर का नाम यद के लेखो मे ‹ यायविदार ` लिख दै} 
रसम मूलनायक श्री पदम्रमस्वामी की २ दाय बड़ वादामी 
रग की सुन्द्र प्रतिमा स्थापित है । इसे श्रासन पर नीरे 
सुवाविक लेख दै-- 
२७- सवत्‌ १६८६ वपे पथपापाड व° ५ शुके राजाधि- 
राजभ्री गजघिद प्रदत्तसकलराव्य व्यापारायिक्ररेण १० सेवाः 
छत म० जयपष्टनाम्ना श्रीप्रममर्मिवं कारिते, तिष्ठतं प्रतत. 


( ७६ ) 


ष्ठायां श्रीजालोरनगरे पतिष्ठितं च तपागच्छाधिरान भण्श्री 
हीरविजयघरिपद्यलंकार भण० श्री षिजयसेनघ्ररिषटालंकार पात 
शादि श्रीजदागीर प्रदत्त पदातपाविस्दधारक भन्भ्री५ श्री 
विनयदेवघरिभिः स्वपदप्रतिष्टठिताचाय श्रीषिजयसिदघ्चरि परख 
परिवारपरिकरित४ । राणा भीजगतसिहराज्ये नाइलनगरराय 
विहारे श्रीपद्मप्रभविव स्थापित (१) 


मूलनायक के दोनों बगल मं आदिनाथ भगवान्‌ कीदो 
म्रतिमा पौने दो दो हाथ वड स्थापित है, जो उक्त संवत्‌ की ही 
म्रतिष्ठित हँ । इसके बाह्यद्ार के दोनों तरफ श्रीशान्तिनाथ 
नेमनाथ भगवान्‌ की खड श्राकार मे सफेदवणै दो प्रतिमा 
स्थापित हैँ । उन पर एक ही किस्म क इस प्रकार लेख दै-- 


३८-संवत्‌ १२१५ वेशाख सुदि १० सोमे बीतता 
स्थाने भीमहावीर चैत्ये सथदायसदितैः देवणाग नागड जोगड 
सुतेः देम्ाजधरण जसचंदर नसदेव्र जसधवल जसपतैः श्री 
-शांतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं बृहद्गच्छीय श्रीमन्युनिचद्र 
सरिशिष्य भीमद्देवध्रिविनेयेन पाणिनीय १० पद्मचंद्रगणिना 
यावदृूदिवि च॑द्ररी स्यातां धर्मां जिनमरतीतोस्ति तावल्नीयादेत- 
जिनयुगलं वरजिनुवने (२) 
इस लेख से जान पडता है किये दोर्नो- जिन प्रततिमर्पि 
-चीसाडास्थान के महावीर मन्द्र मे थी, परन्तु किसी कार्ण 
उसके नष्ट होने वाद लाकर यौ स्थापन कर दमी गई है । -इसी 
देवालय के कंपाडंड मँ एक छोटे शिखरवात्ते मन्दिर मे मूलना- 


( ७७ ) 


यक श्री श्ननन्तनाथजी की सवा दायं वी सफेद भतिमा विरा- 
जमान है । से श्रासन पर नीम्नोक्त लेख दै-- 


३६-संबत्‌ १८९३ माय शुक्ल १० बुधवासरे राजनगरे 
श्रो्नाल बीसा श्वा० निहालचंद तसपुत्र सा० खुशाल्च॑द्‌ 
तसुत्र सा० केसरीिथ तुवर सा० दरिसेघ तेन सभर 
आग्नतनायविवं कारापिते प्रतिष्ठितं च तपाश्रीसागरगच्छे भ० 
्रातिसामरघ्ररिभिः लिखिते यनि सेमचिजयेन (३) 


मुख्य मन्दिर से वयि तरफ के मन्द्र मेँ गोडीपार््चनाय 
आदि १९ प्रतिमा चौर सिद्धचक्र पट्‌ स्थापित है, जो सं० 
१६९६ की प्रतिष्ठित है । मदिर के पिद्धले भाग की बगीची 
मेँ भादिनाथजी के चरण विराजमान दै, जे सं° १६५१ के 
भ्विष्ठित दै । 


द्वितीय सन्दर नेमनाय का दहै जो श्चच्छे शिखरवाला है 
श्नौर वीरविक्रमादित्य के पिता गन्धवसेन (गर्दभिल) भूपति का 
बनवाया कया जाता है । इसमे वाइस्वें तीर्यकर आनेमनायजी 
की एक दयाय वडी श्यामवणे मूर्ति विराजमान दै, जो विक्रम 
की १८ बीं शवाद्री की प्रतिष्ठित है यौर पे से वैठाईे गई 
दै । सफ दहिने सरफ एक मजवूत वंधा हुश्या प्राचीन श्रौर 
ग्य मूमिगृद-तलघर दै । कदा चावा है फि श्रीमानदेवसूरि- 
वीनि साकंमरी के जैनसंघ का उपद्रव दूर फरने के वस्ते लघु 
शान्विस्वोत् फी रचना इसीमिं वैठ कर की यी । तीसरा मन्दिर 
छोटा शिखरवेव श्रौर चौथा गुम्बजदार दै । जिनमें मूलनायक 


( ७८ ) 


, न्तिनाय ृ ¢ = वः {1 श हे ^ *4# [१ 
-शान्तिनाय, रौर जीरावल्ा-पार््ध॑नाथ विराजमान दै.] गवि 
चछर गौव के वार कद अंमेतर स्थान श्रौर बावदिर्यो दै.जो 
प्राचीन इतिद्ास को जानने के लिये श्रति उपयोगी है| 
३-वरकाणा तीथ- 
` गोडवाड परगने मे राणक्युर १, महावीर मृद्धाला २ नाड 
लाई ३, नाडल ४ श्रौर वरकाणा ५; ये पांच मोटी प्रचती्थीं 
कदाती दै । प्रस्तुत तीथं उसीमे काणक श्रौर इसके तीथ 
नायक भगवान श्रीपाश्रैनाथजी दै । राणीस्टेशन से उतर कर 
-पचतीर्थी की यात्रा के लिये जनेवाल्ते यातरियो को प्रथम यदी 
तीथे भेटना पडता है श्रौर फालना स्टेशन से उतरनेवाले चात्रि- 
यों को प्रथम राणकपुरतीथे भेटना पड़ता दै. । सभी तीर्थो 
यात्रियों के सुभीते के लिये बडी वदी धर्मश्ालार्पै वनी हुई दै 
रौर उनम गोदडा यत्तेन रादि सरसामान का च्छा प्रवन्ध दै 
४४ धरणी- 
यद्‌ छोटा गौव दहै, इस में पोरवाड जेनों के २० घर एक ` 
उपासरा श्वर एक छोटा शिखरवाला प्राचीन जिनमन्दिर दै । 
मंदिर मे मूलनायक श्रीशान्तिनाथजी की सदर प्रतिमा बनिराज- ` 
मान दै जो श्रवौचीन है । यो के जैन निर्विविक्ी, धर्मभाव ` 
नाशूल्य ओर अन्य देवी देवला के उपासक है । ॥ 
४१ सुडाला-- | र 
फाल्ना स्टेशन से पूते में . पांच फर्लाग ऊ -फासन्ते पर यद. 


"र ष 


(५९) 


गोवि वसा हुवा &ै ] इसमें चैनवीसा ओसवार्लो के २९९ घर 
ह । यदौ के .२०-३० सैन नवयुवबकों के भयास से जेन 
मित्रमेदल, अनधर्मसमा श्रौर जैनलायतेरी कायम है-जिनका 
सेयालन सौभाग्य विरो करके फोलमलजी के सुपुत्र निदोलचंद्‌ 
माम्बर को दी दा जा सकता दै, या यो समभिये कि ये सं- 
स्थि 'उसी' द देखेरव मे चालु नजर पडती है | ` 


य्ह तीन उपासरे, दो धर्मशाला श्रौर एक श्रात्मवज्नम 
संनपाठशाला भी है | गोव. मे एक प्राचीन सौषरिलरी जिन 
अंदर दै निस मेनागिरी का, चीनी श्रौर मकरानी ` पंचरंगी 
्ादीयों का सन्दर काम वना होने से दशकं फो श्रसीमानन्द 
पैदा दोवा दै । इसकी नव्रचोकी फे एक स्तंभं पर 
षाद फणि 


४०-सेवत्‌ १२४३ मायवदि ५ सोमवासरे रामदेव पुत्र 
प्रान्बाद यदो मूराश्नाहेन लेखो लिखितः.) 


इषः पता चलता है कि यद्‌ मन्दिर पोरवाड शमदेव के 
पुष मृरशाद्ने सं १२४३ माघवदि ५ सोमवार फे दिन 
प्रतिष्ठित श्रिया । इममे .मूलनायक श्रीवभेनायजी फी एक दाय 
यही मफ़दुवर प्रतिमा. स्यािितं दै, जो सं० १२४३ मापवदि 
९ मोमवारफे द्विन यु चैदाष ग्दटे सा उस्फे सेमैसे 


---- 





% गपत्‌ १२४३ माप्यदे ५ सोमे चरर रामदेद पूप च न्ते 
गद्य, -.मोफर्पम्‌ 1 


( ८० ) 
मालं होता है । इसके अलावा इस मन्दिर मँ धातुमय तीनं 
चोवीसिर्यौ है, उन पर नीचे किखे श्रनुसार लेख द-- ` 


४१-संवत्‌ १५२३ व वैशखशदी ११ बु श्रीमावाटयो 
सा० गगदेव भार्या कपूरारं पुत्र सा० वद्धराज सुश्रात्केण॒ 
भा० पाची पुत्र षसुपालयुतेन खश्रेयोे भीश्रंचलगच्छेश शरी. 
जयकेसरिसूरीण पदेशो भ्रीविमलनाथविवे कारिं भतिष्ठिते 
संघेन (२) 
४२-संत्‌ १४४३ ्येष्सुदि ११ शनो भ्राखसन्नातीय 
व्य० धर्मा भा० जानीसुत जीवा जोगाकेन भायां गोपतिदुत 
र्षा हीरा व्य० कमलासुत काढा तागोजी निमित्तं पत्री राजू, 
नामा धरणा भ्रीसषसमस्त इटंबयुतेन व्य = कंपलाभ्रयो्ं भी ` 
पाश्वनाथर्धिवं कारितं प्र श्रीज्ञानसागरद्ररिषटे श्री उदयसागर ` 
छठरिभिः श्रीषीसलनगरवास्तन्यः (३) | 
४३-संवत्‌ १६५५ फार्णुनवदि ४ गुरो आदोरनगरे श्री. 
आदीश्वरविवं का प्रतिष्ठितं श्रीरनेन्द्रपुरिभिः ४) 
 फालना स्टेशन पर भी एक धर्मशाला ओर उसीके पास 
णक शिखरवाखा जैनमन्दिर दै जिसमें मूलनायक श्रीपाद्नाथजी 
की एक हाथ बडी अवौचीन मूत्तिं स्थापित हे । 
ध्द्-बल्ली-- ` | 
, . -यह्‌ इस जागीर की हमत कां सुर्य स्थान हे, जो जोध- 
पुर से ८४ माइल दक्षिण में शरोर फालंना स्टेशन से 4 माइलं 


नद 


(<) 


पूर्व म.श्रावाद दै । य्ह प्रथम चौदानो का अधिकार या। वाद्‌ 
भ जालोर के सोनगरा सरदार का श्रौर उनके वाद्‌ मेवा के 
राणाभ्रों फा धिकार रह्म । वि ° सवत्‌ १८२६ में गोडवाड 
श्रान्त के सित. यह्‌ जागीर मारवाड के अधिकार मं आई 1 
विण सं० १८२६ से १८३३ के लगभग मे य्ह एक घोरा 
क्िघ्ला बना जो कसे से पश्चिम लगते दी है। 


यरद श्चेताम्बरजैनों मे ओसवालों के ६८५ श्रौर पोरवाों 
के ६० धर ष, जो गुणरागी श्रीर गुणी साघु साध्व्यो की 
द्र करनेवाले हं । गोवि में चार उपाक्रय, चार धर्मशाला, प्क 
पोसाल, प्क सनपाठ्शाला, एक लायनेरी, सरकारी स्कूल चौर 
पोस्ट रश्रोफिस रै । जैनपाटशाला श्रीर लायत्रेरी की स्थिति 
दिसमिस है । 


यदौ दो जैन मन्दिर दँ जिनमें पोरवाडों का मन्दिर भ्रा 
चन च्रौर राजा गेधर्वेसेन ( ग्धभिह्ल ) का यनवाया माना 
जावा दै | दसम मूलनायक श्रीचऋषमदेवप्रसु छी एफ दाय यदी 
समेदवण भ्रविमा विराजमान र, ज जगदूरुरु श्रीविजयदीर 
सूरिजी फे ्ाय से प्रतिष्ठित है। समे पटले श्रीशान्तिनाय 
भगवान्‌ डी प्रतिमा स्थापित यी; परन्तु उसफे चिललोप टो जनि 
से, एसी सयान पर छपमदेवजी फो मूरति वैठारं गई दै । 
न्दाजन षीस वपे पते दस मन्द्र की जमाने सोदे हर 
सोने के पिके {,-->\ इस भावि ॐ, भाठ भनी, चार 

९ 


( ८ ) 


रानी श्रौर दो श्रानी चांदी की निकली थी, जिनके उपर 
श्रक्षर भी रै, पर वे बरावर वाचे नटीं जति । 


दूसरा मन्दिर कस्वे के सदर वाजारमें द, जो उची क्षी 
पर भव्य रिखरवाला रै । इसको विं ० सं ° १८२० में श्रोसबाल 
गोजी श्रौर श्रोटाजीने वनवाया है! किसी किसीका यह्‌ मी 
कदना दहै कि वाली का किल्ला श्रौर यदह मन्द्र समकालीन 
(साथ द्यी ) वने दँ । इसमें मूलनायक श्री पाश्वनायस्वामी री 
१। दाथ वडी सफेद वणं की खुन्दर मूर्ति परिकर सदित स्था- 
पित है, जो बाली से २ माइल की दूरी पर रदे इए सेला 
नामक गांव से लाकर इस मन्दिर में वख गदे हे । कट्या जाता 
हे कि यह प्रतिमा सेलार्गोँव के एक तालावसे श्रपने श्राप 
प्रगट हृ& थी । इद्ध भी हो प्रतिमा चमत्कारिणी शौर दशनीय 
है 1 इसके प्रतिष्ठाकार संडेरकगच्छीय श्राचार्य॑रश्रीयन्तोभद्रसूरि 
मालूस पडते दै । इसमे प्राचीन अवाचीन मिल करके ऊुल जिन 


म्रतिमा १९ ै। 


४७ सखी तीथ-- 
वाली से २ माइल पूर्वै मे यह छोटा गोव दै, जो किसी 
-सखमय अच्छा शआरावाद्‌ ती्थ-स्थान था | य्ह सेनो काएक-मी 
घर नदीं दै; लेकिन एक जेनधर्म॑शाला ओर एक प्राचीन सौध- 
शिखरी जैन मन्द्र वना हा दै । इलका र्णोद्धार वाली 
जैनसंघने थोडे वषे पहले कराया दै । इसमे मूलनायक 
श्रीपाश्चैनाथ भगवान्‌ की सफेदवणे वाली सवा दाथ वडी परतिमा 


( ८३ ) 


विराजमान है, जो विक्रम सं° १२५२ की प्रतिष्ठित दै रौर 
लारा गनि से ला कर यरद वैठई गई ६1 


यँ प्रविं माद्रवा सुदि श्रीर कार्तिक सुदिष१०्केदो 
भते भरावे है, जिनमे पांच छः हजार यात्रा तक एकवरिव होति 
ह श्रौर माता तथा कमी कमी नवकारसिर्यो मी होती ह| इस 
ती का बदीवट सिभेलसंष श्रौर वार्लीततव करता दै, श्रौर 
यदौ याियों का फिसी वात की तकलीफ नदीं पद्ती 1 
४८ पेरवा- 


सडिश स्टेशन से ३ मादल पूव मे यद गोव वसा हुश्रा 
1 समे पोरवाठ जनके १५ घरश्चीर प्छ छोरीदो 
मंजिली धर्मलाला ६ । गांव में एक घछयोटी पदादूी की दाल जमीन 
परः प्राचीन समय कां चना श्रा छोटे शिखरवाला सुन्दर रैन 
मन्धिरि है, जिसमें मूलनायक श्रीचन्दरभयु की प्रिमा स्थापितदै 
जो प्राचीन शौर दु्चुनीय र! 


शस मन्दिर की मरक (सुधाख ) कराते वक्त किसी एल- 
पिष्यरी सक्ञानी साघु के कदने से इतकी मूलनायक प्रतिमा फो 
इत्यापन कर दी यी | जव मंदिरयन सुधार काम परादहृश्रा कि 
उस्र मूषो विना मुदे पी स्थापन करद ] यस उसरी दिन 
मे यद्‌ गौव तीन तेरद्‌ षी नोवे श्रा गया श्रौर यर फे यनां 





~ 
१ मेम फे यंराज मोमादत कटतामे मौर माेराव, भाती चौर 


वमग पि योवोमे योगात डे च म॑न्द, जो मपे 
योना से यगा उदिर ष्रते^। 


( <४ ) 


मे नाश-भाग मच गद्‌ । यदौ के कद्‌ घर वाली, बीसलपुर 
श्रौर शिवगंज जाकर वस गये हूं | विना मुहूतं के जिनमूरसियों 
के थाप--उत्थाप करने से कितनी विपत में उतरना पड़ता दै ? 
इसका यद्‌ मी एक रष्टान्त समञ्यना चादिये । 


€ कोलीवाडा-- 


दस गोवि काज्ेसानाम है वसी द्यी यो की जनता द। य्ह 
श्रोसवात्त जनों के १२ घर दै, जो कोलियों के समानी, 
इनमे न जैनत्व है शरीर न सभ्यता । यद्य साघु साध्वियों के. 
लिये प्रे चाहर वभैरद्‌ का प्रवन्ध करनेवाला मी कोई नहीं ₹। 
गोवि में इक उपासया श्रौर एक छोटा मदिर ३, जिसमें जिन- 
प्रतिमा स्थापित ह परन्तु यदौ उनकी पूजा च्रौर दशन करमे 
की किसी को परवा नष्टं रै। 
५० सुमेर पर-- ` 

यह्‌ कसवा मारवाड में सं* १€<दट८में नया वसा 8, 
य्ह जैनों की २५ द्काने है, जो मारवाड के जुदे जदे गंविं 
से व्यापार के निमित्त श्राकर वसी हैं । यौ के जेन वडे 
भावुक श्रौर श्रद्धालु ईह । गौव में एक धर्मशाला श्रौर उसीके 
पाख एक गृहमंदिर है भिसमें थातुमय एक छः चंगुल की प्रतिमा ` 
मौर दो पंचतीथिर्यौ दै । जिन पर नि मुताबिक लेख है-- 


४४-संवत्‌ १४१२ गवे फागुणसदि ८ शनौ श्रीहुवड- 
तीय उत्तरगोत्रे म॑ वनसिह भार्या धार तयोः सुत सं० 


(~~ 
1 


(८५ ) 


देवरामेन स्ङुटुवसदितेन माद्पिदभ्रयोथ् श्रीषिमसनाययिवे 
कारित, श्रीवृहत्तपापक्ेश्रीषिजययमेमूरिमिः परतिषठित,ःभीरस्तु। 


- ४१५-सेवत्‌ १५५५ के चै सु० ३ ग्रामलेसरवासि 
लाटा भीमली क्वा श्र० जगा भा० वक्‌ सत भ्र° चांपाकेनं 
भा० ्रङक्‌ सु° अ्रधितरानादि फटंवयुतेन स्वध्रेयसे श्रीनमिः 
जायय का०, भ० 'तपागच्छनायक श्रीहेपविगलमूरिमिः। 


४६-सेवत्‌ १५१६ वप वैदाखवदि ४ शनौ प्रामारङ्ातीय 
रस्कुर्‌ कमलसी भायां कमलादे सुत ठक्कर हरराजेन भार्या 
रंगा प्रभुख उुवयुतेन मात्रपिद्भ्रेयसे स च भ्रीभ्रागषुगच्छ श्री- 
देवरलग्रूरीगाएपदेशेन शीकुयुनायचतुर्विंशतिष्रः कारितः 1 
तिष्ठते भृगुकच्छबास्तव्येन शुम भवतु । 


५१ उन्दरी- 


सिरोद्ी से पाली जानेवाल्ती सद़ृक फे वाये किनारे पर 
यष्ट गोव रावाद्‌ ६, जो छोटा श्रौर शिवगंज से भाधा मादन 
उत्तर में दै 1 सर्म श्रोसवाल जनो के १९ परर । यद ष्क 
घ्नोटी परमराला शरीर छीफे पास एक गदमंदिर है, जिसमें मूलना- 
यफ़ शरीपाशवनायजी ष्टी पापाणमय २० अंशुल प्रमाण श्वेतवर्णं श्री 
सीन प्रिमा स्थापित, जो सं० १६५९ मे रुख षदि ^ फे दिनि 
ओनाचार्य भीदिजयरजेन्दरसूरिजी महाराज के दाय से श्रादोर 
.( मारयाद } मे परविषिव दुर ह । 


( ८६ ) 
५२ वडङ्गाम- 


सुमेरपुर से २ मादल दक्षिण स जवां नदीके वाये किनारे 
पर यद गोव वसा हृष्ा है, जो सिरोदी दकुमत फे नीचे है । 
यँ एक धर्मशाला, एक उपासरा, एक श्रीचन्द्रममम-जैनसेवा- 
मडल अर श्रोसखबाल जनों के अन्दाजन १०० घर्‌ टै | यँ 
के जेननवयुवक वदे उत्साही दै । इस गोव में णक शिखरवाला 
ज्ञेनमेदिर है, जिसमे मृलनायक श्रीर्चद्रर्ु भगवान्‌ की १ हाय 
बङी. सफेद्‌ वरी प्रतिमा विराजमान है, जो श्रवौचीन (-नर्वान ) 
ह । मंदिर की सफादै पूजा ्ादिका प्रबन्ध प्रशंसनीय 


५२ शिवगंज- 


यद्‌ सिगोदी स्टेट से अच्छा श्रावाद्‌ शहर दै, जो नया 
असा दे । यदौ जनों फे श्न्दाजन ६०० घर दै जो मारवाड 
देश के जञदे जुदे गोँवों से आकर वसे इए देँ । 


५४० पोभमाषा- 


यह्‌ कोरटा (-मारकाद्‌ ) जागीर का छोटा गोच ददे, जो. 
द्मेरपुर से २।॥ मादल पश्चिम मे है । यर्दा एक उपासरा) एक 
धमैशाला भौर असवाल जनों के अंदाजन ० घर दै । गोवि 
भें एक शिखरवद्ध जिनर्मदिर है, जिसमें मूलनायक अऋछषभ- 
देवजी की भाट अरंगुल वदी सफेद वसै प्रतिमा विराजमान दे 1 
इसके सिवाय भी छोटी बड़ी १६ प्रतिमा श्रौर भी है,जो सभी 
 विक्षमकी १८ वीं सीकीकी प्रति्ठित-द श्रौरः खसमः कितनी 


८७ ) 


रफ विकलांग सी ह । श्चफसोस षै छि यदौ म॑दिरखाति फी 
२०,०००) फी रकम मौजूदा होते हए मी पूजा वगैरह का 
प्रवंध अच्छा नदीं है 1 


धष िमाणदी- 


एरनपुरायेड्‌ से ६ माइल पश्चिमोत्तर यद्‌ कसवा बसा ह्या 
है, जो छोटी त्रिकोण पदाि्यों से विरा दै । य्ह पर सवाल 
नं ॐ १५० श्रौर पोरवा़ जनों फे ४० घर. है, जिनतं दस 
पांच धरो फे सिवाय समी धार्मिक लागणी से रदित भौर 
विष्नसंन्तोपी द । प्रायः यदद के जैन खाने, पीने, एस आराम 
करे चौर भंग के गलाम रहने मेँ मस्त र । या दो उपास, 
पांच धर्मशाला, एक लायतरेरी शरोर एक जनपाठशाला दै। 
पाठशाला मे सांसारिक श्नभ्यांस कराया जाता दै, धार्मिक नदीं ! 


गोब म एक सीधशिखरी सुन्दर जिनमंदिर दै, जो अच्छा 
दशनीय नौर वि० सं° १८५४ फे ्ासपास का यना दुरा । 
इसमें मूलनायक श्रीमहावीरप्ु की एक हयाय वडी सफेदवणै प्रतिमा 
स्थापित द श्रीर इसके अलावा भी १२ भतिमा दूसरी धिराजमान 
हाये समी जिनप्रतिमा प्राचीन द चीर वि° सै० १८५२ मं मोरी 
घर्मशाला फी रंग सोदते जमीन से प्रगट हुई दै । दूसरा मन्द्र 
गोव से दद्धि लगते टी दै, जो रिखरवद्ध श्चौर शत्रुजय फे 
नाम से पद्वाना जापा है 1 इसकी प्रविष्ठा होना ह रौर समे 


धियजमान दोनेवारी प्रतिमा इसफे भ्रवेशद्रार फी प्क फोठरी 
भं रक्खी र ह । 


( ८८ ) 

५६ षांकरी-- 

यद्‌ कसना एरनपुरायोद़ से ठ माइल पिम में है । य्ह 
पोरवाड जनों क १२० शौर श्रोसवाल का १ घरहै । य्ह केञेन 
कलहभिय शीर धार्मिक भावना से रहित ह । कोड अपरिचित 
जैन साधु साध्वी श्रावेतो उसको श्राह्यार पानी के लिये भी कोई 
धर. बतानेवाला नदीं है । यदौ आडम्बर, शियथिलाचारी श्रौर 
एकलविदारी धूर्तै साघु साध्वियों की प्रायः पूर परछ है । 


गोव के वीच मे एक शिखरवद्ध सन्दर जिन मन्दिर रै, 
जो विक्रम सं० १३६६ का बना हया दै । इस म मूलनायक 
श्री सुनिसुत्रतस्वामी खी एक हाय वडी वादामी रंग की अ्रतिमा 
विराजमान है, जो राजा कमारपाल की भराई मानी जाती दै । 
यद्‌ प्रतिमा दङ़ादपोसीना से लाकर संवत्‌ १९६४ जेठ सुदि ५ 
के दिनि इस मन्दिर में बेटा गई दै । 
५७ शुडावारोतरा- 

इस कसचे के जेन घर संख्या श्रर जेनमन्विरों के हालात इस 
पुस्तकं के प्रथम भाग में- दज है, अतएव यँ उन का उ्ेख 
नदीं किया जाता । यरद जैना में श्रनेक सअ्च्छी स्रच्छी श्रासा- 
भियो ह, पर उन भें सुम्बड मे लक्खाजी दोलाजी की पेद्ी ऊ मालिक 
शा० जीवाजी -लक्खाजी अच्छ श्रीमान्‌ साहूकार रै, इन्दो के 
तरफ से एक ‹ ताम्बर जेन पाठशाला › षर एक ‹ दवा- 
खाना ` चालु रै! दोनों संस्यात्मों का ल वार्षिक खर्चा 
२५००) शरन्दाजन होता है! पाटशालामे धार्मिक नीर 


न 
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( ८९) 


उयाबदारिक दोनों किस्म का अभ्यास कराया जाता दै रौर 
वियार्थियो को अभ्यास के योग्य सारा सामान. पाठशाला से 
पूरा पादा जावा है । 

वि० सं० १६९८४ मं इस कस्बे मँ हमारा चोमासा इषा 
-या उस समय अं-मी चातुमांस संबन्धी सारा .खचौ श्चकेले 
-जीवाजी सेठने ही किया था श्रौर चातुमांस दरमियान गुरुवन्द्‌- 
नायै आये हए ॒श्राष्येर, सियाणा, बागरा, जालोर, श्राकोली, 
साधु, बूडतरा, दयालपुरा, हरजी, सेदरिया; तखतगद्, भूति, 
कोकिलाव, वीजापुर-ऋअौर शिवगंज श्यादि गौव नगरी के सैकडों 
आआदुक श्रावक श्राविका रूप दिविध संघ को छः छः टंक रोक 
कर, सेठ जीवाजीने भिन्न भिन्न भीतिभोज्नों से उनकी भक्ति 
करने का लाम लिया था | 
५८ भारूद्ा- 

यदौ के जैन मादक च्रीर भक्तिरील है । गँवमें एक 
सीधरशिखरी जिनमब्दिर रै, जो नया वनाया गया है । इसमे 
मूलनायक्‌ श्री शान्तिनायजी की १॥ दाय वदी सफेद्वशं प्रतिमा 
स्यापित दै । इस ॐ आसन पर लिखा है कि- 

४७--संवत्‌ १६५५ फा० कृ० ५ गुरो श्री शाग्तिनाय 
जिनविवं प° श्री ह° ख० श्रीजिनयुक्तिसूरिभिः। भीय भ 
श्राहयोरनगर करापितं, भतिमा भरदा नगरे । 
५६ आलपा-- 


म््ररोली के पषा से २ माइल पूरव श्रौर एरनपुस रोडसे 


# 


( ९० ) | 
१४ मादल पश्चिम मेँ सिरोदी स्यासत का यह्‌ छोटा गोव दै ।. 
यर ्ोस्वाल जेनों क .३५ घर है, जो अच्छे भाक दै । गविः 
एक. सौधशिखरी जैनमन्विर है, जो नया दै । इस म मूलनायक `. 
-सीपाश्वनाथजी की ` सफेदंवणै एकं दाथ . वड प्रतिमा . स्थापन 
करने-के लिये छोटे जदे उपाश्रय में. विराजमान ह । 


६० .कोरटाजी .तीथ-- 


यदकंसबो वहत .- प्राचीन. हे, प्राचीन लेखों मे इस के 
कणयापुर,. कनकपुर, कोलापुर, कोरटनंगर, -:कोरटपुर श्रौरं 
कोरंटी ये प्राचीन नामं मिलते हे ।.वि० संवत्‌. १६०१ मे जवं 
माटुंगा निवासी इंगलिया मरेठाः मारवाड को लृटने ` श्राया, तव ` 
वह यौ से एक कालिका की . मूर्तिं ओर एक तांवा-पत्र ले गया 
था । यहीं केः निवासी प्रतापजी मदहाजन.के -चोपडं मेँ इस ` 
कसबे ;विषयक नीचे सुताविक १ ४ ककार लिखेः मिलते दं-- 

१: कणयापुर, २ कनकधर राजा, ३ कनकावती राणी, ४ ` 
कनेयाद्ुवर, ` ५ . कनकेधर मूता, ई कालिका. माता; ७ ` कांवी- 
वाव, ८ केदारनाथ, ९ ककरा तालाव, १० कलर वाव, ११ . 
केदास्थिा:व्रांमण,. १२ कनकावली वेश्या, केशरियानाथ, १४ 
कृष्एमंदिर । 


इन -चोदह - कका में से वमान. कोरटाजी . तीथ मे 
कालिकांमाता, कांबीवांव, केदारनाथ, ककरा तालावं, कलर वाव, ` 
__ कष्एमंदिर शरोर केशसियानाथ; ये सात स्यान मौजूदा है । यहो 
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यद्‌ मी िवर्दती प्रचलित दै कि जिस समय कोरटाजी मे ्रानद्‌ 
चोकला का राज्य था } उस समय उसके महामात्य नाहडने 
कालिका देवल, खेला देवल, महादेव देवल, केदारनाय का मन्द्र 
श्नौर फोवीवाव; ये पांच स्थान महावीर भयु की सेवा मे श्रपण 
कर दिये थे } इस समय कांवीवाव कै सिवाय दूसरा कोई स्थान 
मद्यवीरः प्रयु के अधिकार में नदीं है 1 


किसी समय यद्‌ शर वडा सखद्ध था श्रौर यदौ चच्ये 
ऋच्छ विद्धान्‌ जैनाचार्योः के चतुमौस दोते ये । जैनमन्य रौर 
पटरावलियो से पता चलता रै कि श्रीबृद्धदेवसूरिजी मदाराजने 
कोरटनगर मं वीस दार पांचसी जैनेतर छुदुम्ों को प्रतियोध- 
देकर सैनयर्मी बनाया था 1 शिभः इसी दृष्टान्त ( प्रमाण ) से 
इसकी पूर्वं जादोजलाली का पता लग सकता दै । पूर्वै समय 
मेँ स समगद्धनगर के नाम पर से कोरंटक नामका गच्छभी 
भ्रसिद्धि. भ चाया था, जिसमे अनेक शासनमरमावक विद्धान्‌ 
जैनाचाय हए दै । इस गच्छ के उत्पादक कनकप्रमाचार्य ये, 
जो पार्चनाथ सन्तानीय रत्नप्भाचाय के द्ोटे गुरु भाषे ते 
थे] वि०सं° १५२५ के क्गमग कोरटतपा नामक एक शाखा मी 
इस गच्छ मंते जु प्रगट हुई थी, जो भायः विक्रम की १७ 
वीं सीकी तक मौजूद रदी भाद्‌म पडती र । स्तु. 

इस समय यद्‌ कसवा द्योटे गामद्धे के सूप मं दिखाई देता 


दै । इस फी इल श्रावादी ४१८ चरो की दै, जिनकी जनसंख्या 
१७५०५ है 1. इनमे श्रोसवाल अनो के ६७ धर दै जिनमें 


( ९२ ) 


१२२ पुरुष, श्रौर १११९ धिर्यो द । जर किसी समय सैनं गी 
दजासें कुटम्बो की संख्या कूती जती थी, वदो आज इतनी 
अत्यल्प संख्या किसको. खटके विना रहेगी । वस इसीका नाम 
' सपय के फेरन ते सुमेर हीत मारौःको › दे । 
यर चार जनमन्विर है; जो . शिखरवद्ध हैँ । उन्म श्री 
मदावीरस्वामी का मन्दिर जो गावि से च्राध कोश दक्तिण में है, 
सवसे प्राचीन है । इस मन्दिर श्रौर इसके नायक श्री महावीर 
ञ्य की प्रतिष्टा. श्रीवीरनिवौण से ७० वपं वाद पार 
-नाथसन्तानीय उएस वंश स्थापक रत्नप्रभाचायं ` के करकमलों 
से हदे दे । उस के वाद्‌ रत्नप्रभाचायं प्रतिष्ठित प्रतिमा के विलोप 
दो जाने पर वि० सं० १७२८ में विजयम्रभसूरिजी की राज्ञा 
से जयविजयगणिने दूसरी प्रतिमा स्थापन की थी । बह भी उत्त- 
मांग विकल दो जाने से वि° सं ° १९१९९. मे जैनाचायै श्रीविजय- 
-राजेन्द्रसूरीश्चरजी मदराजने उस को उठाकर, -उसफे स्थान पर्‌ 
प्रतिष्ठाञ्जनशलाका करे. नयी मदहाकीरप्रतिमा स्थापन की, जो 
{इस समय विद्यमान दै । । 
दस्रा श्रौर तीसरा मन्दिर ्गौवमें दे, उनमें एक 
नादृटमत्री के पत्र दाहलजी का, ` ओर दूसरा उसके किसी 
ङ्टुम्बी का बनवाया इमा दह । इनमे से एक मे श्रीच्छषभ- 
देव रौर दुसरे में पाश्वेनाथ की मूर्तिर्या स्थाप्वि ह, जिनमें एक 
की वि० सं १९.०३, ओर दूसरे की सं° १९५९ अ प्रतिष्ठा ` 
इई है । “८ श्रीञकेश्वरो श्रीशंखवालगोतरे सं० श्चांबा पुत्र सं° 
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प््रार्नद प्री. चस मावनमर. 
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मानद प्री. यस भावनगर. 


(८९३) 


कोचर हया जिणं कोरंटदई नगरि अने संखवाली गामड उत्तग 
तोरण चैनम्राखाद करान्या >< ` > >< जिणदं श्रापणएद्‌ 
उदारणुणदइ आपणा धरनउ सवेधन लोकने देदह कोरंटड कणेना- 
मना लीषी " एेसा जैसजमेर के छिले के शान्तिनाथ भगवान 
के मन्दिर के स १५८३ मे देवतिलक उपाध्याय रचित भ्रशस्ति- 
क्षेख भे लिखा मिलता ई 1 यह्‌ भ्रशस्ति पीले पापाणपर खुदी 
ददै, जो २फुट्‌ ४ ईच लम्बी शीर १ फुट्‌ ४ इंच चोढी है । 
वत्तमान मे यौ संघवी कोचर को वनवाया कोद जैनमन्दिरि 
दृ्टिगत नदीं होवा । समव है वह्‌ किसी कारण से भूमिशायी दो 
गया हो, जिससे उसका नामनिशान मी नदीं रदा । पेसे यदौ 
अनेक जिनमन्दिर नाशा हो चे ई, ठेसी किम्वदन्ती प्रचलित दै । 
चौथा मन्दिर गोवि के पूर्वै किनारे पर है, जो विशाल; रमणीय 
श्नीर नवीन है ! इसके मूलनायक श्रीच्छपमदेवली दै, जो प्राचीन 
अति सुन्दर ६ । इनके दोनों वगल में सेमवनाय श्रौर शान्ति- 
नायजी के दो कायोत्सरगस्य विम्ब है,जो वि० सं० ११४३ के 
भ्रविष्ठिव है रौर इनके भरतिष्ठाकार इृददूगच्छीय श्रीविजयसिंहस्‌- 
रिजी है} ये तीनों परतिमा भगवान्‌ मदावीरसु के प्राचीनतम 
मन्दिरका कोट सुघराते हुए एक मिद्ध के घोरेके नीचे से वि० सं० 
१९.११ भँ प्रगट हृद थीं | इस मंदिर में इनकी स्थापना वि० 
स° १९५९ वैशाख सुदि १५ गुरुवार फे दिन हुई दै । इनके 
अक्लावा दसम छ्योटी ब्द ५० प्रविमा जे कोरटाजी फे श्चासपास 
छी जमीन से भप्त हुई स्यापितर्] 


यद जैनेवर स्यानों की की मी वहुचायत द, उने 


( ९४ ) 


केदारनाथ, लदंमौीनारायण, सर्य॑मंदिर, र्णद्ोदजी, वागेसर 
खतला शरोर महादेव; ये स्थान प्रायः विक्रम कीः १३ वीं :सदी, 
से. १८ वीं सदी तकके वने हृ हं । कालिकादेवल जो. गवि 
सेः दक्षिण-पश्चिम कोणमें है, राजा गंधर्वसेन. ` का वनवाया 
माना जाता, दै). इसमे कालिका शरीर चायंडाः ी ` खे 
आकर की मर्भिया स्थापित ह । 


कितनी एक जेन त्थिमाला श्रौर जेनप्मवलतीकारोने भारत- 
-वर्पीय. पवित्र जन र्तीर्था के साथ साथ इसको भी. स्मरण करके 
नमस्कार किया. दै. 1. अतएव जनों के इतर पवित्र तीर्था के स- 
मान यह्‌ भी पवित्र च्रौर पूजनीय तीर्थं समञ्चना चादिये | ठेसे 
पवित्र तीरथ. की यात्रा ओरं सुरता से महान्‌ पुन्यालर्वेधी पुन्य 
वंध .दोता है | .शाखरकार मदर्षियोनि लिखा भी. दे कि-- 


पुआ करणे पुर्न, एगगुणं सथगुणं च पडिमाए ] 
जिणमवगोरा सस्त, रंतगुरं पाले होई ॥ १॥ 
 -तीर्था-की पूजा करनेसे एक गुणा, तीथा -मे जिन 
म्रतिमा. बैठने. से सोरु, जिनमन्दिर . कराने. से दजारगखण 
श्रोर तीथं की रक्ता. करने से अनन्तगुणा पुन्य होता । 


‹ ` द्र असल मे. जिस जगह सुरक्षा. करने की आवश्यकता 
दो). बहा अपनीः लक्तमी को खच करने सेः लाभ मिलता दै । जर 
दजारो, या .लाखों कीं आवक हैः ओर मन्दिरिखाते. या ` ती्ै- 
खाते के भेडारो भ हजारो तथा लाखों `रुपये जमा हे, वँ 
. खच करने, या देने से कच भी लाभ नहीं है। अतएव शाखकारोनि 
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उसी शम चेत्र की सुरक्ता करने का चदेश दिया दै, जदो खु- 
धारा ( जीर्णोद्धार ) कराने की पू श्रावश्यकता हो ] 

यर्हौ प्राचीन श्रीपमदेव श्रौर श्रीमहावीरप्रसु फे नाम से 
कार्चिकी खर चेत्री पूिमा के प्रतिव दो भेले, भराते दै, 
जिसमें जुदे जुदे गवं के अन्दाजन ८ से ९००० हजार तक 
यात्री एकचरित होते दँ | उनको किसी वक्त भाता, श्रीर किसी वक्त 
प्ीतिभोजन रजा प्राप्न करने बाले जुदे जुदे गवां के धनङुमेर 
सन कटिवद्भ हो कर देते दै ! अरव तक इन मेलों को मेतरने 
( ारमत्रण देने ) वालों की शम नामावली रौर कोरटाजी तीर्थ 
छा प्राचीन श्रवौचीन द्वाल जानने के लियि त्रस्मल्षिवित ‹ श्री- 
कोरटाजी तीर्थं का इतिहास ‡ नामक पुस्तक श्रायोपान्त मनन 
पूर्वकं वांचना चाद्ये । 

इस तीथे को समुन्नत बनाने रौर यदौ  जिनमन्दरिं 
छा उद्धार कराने का सौभाग्य सव से पदले सौधमंरहत्तपागच्छीय 
सनाचायं गुरुदेव श्रीमद्‌ विजयराजेनद्रभूरीश्वरजी महाराज को दी 
श्रिया जा सकता है । क्यों कि उन्दोनि इसप्ट्रीफे जैनोंके 
शनेफ़ यिपम संयोगो को मिटा श्रीर उनका परस्पर स्नेह संप 
करा ॐ बडे प्रिघ्रम से इस पवित्र तीरथ की भाशातना भिदा 

भौर इसको समुन्नत वनाया 1 

मारवाड देश मे मद्रा राजेन्द्रमूरीश्वरजीने जालोर फे 

सोनौगिर तीं का, द्वियावय्पदरी म भांडना-मदावीर तीर्यं का 


„, १ इसका प्राचीन नाम " स्र्खिरि ` दै, वतैमान मे यद ^ सोवन- 
यद्र" * जान्नोर्यड› ‹ नानतोर्‌ छ भलि श्रौर ‹ सोनागिर्‌ " इन नामो 


( ५६ ) 


ओर कूणीपष्री मे कोरटाजी तीथं का श्रपने सदुप्देलों मे उद्धार 
कराया श्रौर उनकी दती ददे मदान्‌ श्राशावनार्श्रो को मिटा, 
न 1 

रतण्व उनको हम दी क्या { सारी दुनिया धन्यवाद फी नजर 
से रेख दसम कोड श्खयकी चात नदी ्। जो श्रादुी पुरुष 
निःस्वा्वृत्ति से श्रपने कत्तव्य के श्रुसार धार्मिक सेवा, शा- 
सन प्रभावना, श्र लोकोपकार करता ६, वद्‌ सभ्य संसार में 
शोभा पाताद्ीद। 


~~~ "~~ -~-~-------------------------------~---~----------~----- 





से पदटचाना जाता ह। यद पूर्वं पयिममें लम्बा दै\! जालोर श्चदर इस 
की दाल जमीन पर उत्तरके तरफ लगते दी श्रावाद द! इस के आस- 
पास का प्रदे प्रार्चान कात में “ पिल्वाहिका मंटलः के नामे श्रोलसरा 
जाता था] दादरके नैच्छत तरफकेषेठे से इस पर चने का रास्ता 
आरंभ होता दै, जो श्नन्दाजन १॥ मादइत्त दै! रस्ते मे चार दरवाजे 
अतिदै श्रौर चये दरवजे मे सरकारी पदेरेदार मनुष्य रदतेर्दै। इस 
क्रे ऊपर सगनगामी-शिखरवाला महावीर मन्दिर, विहनिषया के आकार- 
चाला अष्टापदवतार ( चेोमुख ) मन्दिर श्रौर कवरविदार ८ पार्धैनाव 
मन्द्र ) एवं तीन लिनालय विद्यमान दै, जो दर्शकों के नें के श्राकर्षक 
है.) यावनों की श्मलदारी के समयसे लेकर वि० सं १९३३ तक 


इन में सरकारी तेपे श्रादि सामान भरा दृश्या था, परन्तु प्रभुश्रीमद्विजय- ` 


राजेन्दरसूरीश्वरजी मदाराजने जालोर मं वि० सं० १९३३ का चातुर्मास 
करके श्रपने उपदेश्च नल से जापते की कारखाई करा कर, मन्दिरं में 
खे तोप त्रादि सामान निकलवा श्योर जेन संघ के सुपरत करा कर, इस 
तीथं का. श्रन्तिम उद्धार कराया । जेनपत्र के वि० सं° १९८६ कै (जैन 
रौप्यमदोत्तव-स्मरणांक ' मे ‹ जन सीं सुवर्णगिरिः के तेखकर 
महाशयने इस तीर्यं का॒तिदासिक परिचय कराते हुए अन्तिम उद्धार 


की प्रसिद्ध हकीकत को जान वू कर छोड दीद, इस कोदारदिक द्यी, | 
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(९७ ) 


कोरटाजी तीर्थ, मारवाड देश. की कूणीपद्री मे है श्रौर 
कू्णीपदरी, मे सैन चसतिवलि.२७ गौव; है । जव कमी - संसार 
संबन्धी, भया र्मसवन्धी महान्‌ कार्यं , दोवा है, वव -सत्तादैसं 
गावं के जन यही-मेते दोपे. शौर.घटमंजन करके षडे हुए 
सगो का निणेय-करते है । इसी धरकार ,कोरदाजी के नियमित 
श्वएव य उन्दी सत्ताईस गवि का संक्तिप्त दाल दिया 
जाता है, जो अस्थान नदीं है. 


१ फतापुरा- 
जोधपुर ्यासव में बी. वी. एन्ड, सी. श्राईै. रेत्वे के 





१ दस गोव मं विक्रम सं० १९८६ (सन्‌ १९२९) का हमारा चातु- 
मासि दुध्रा "या+ व्यारूयान मेँ चारों मदिना, तक श्रीडपासक्दशाङ्गजी- 
सूत्र्टीक) श्रौर भावनापिकार मे श्रोधिक्रमषरिषर ( पयवद्ध } वाचा 
गया था, खन्द सुमने के लिये इस्र पटरी के मावुक श्रच्छौ चस्या में उप्स्ित 
देते ये । चातुर्माख दरमियान कृणीपष्ट के २७ गावो फे श्वलावा श्रादर, 
जालोर, गुडाबातातरा, तखतगढ, खिमेल, कोशीलाव, राणी, श्रादि गेँविंके 
जैनंथ मी गुख्वन्दनायै हाजिर हए चे । अन्दं "को तोन" तोन दिनि तक 
सेक छर फतापुरा-जैन-संघने उन की भोजनादि भक्ति करने आ श्रच्छा 
र्न्त-स्वस्प उत्छाह "दिलाया श्रौर लाम दांसिल किया था । बहार गे 
के जन सोढे तरफ से "मी यद्य नेक नवकररधिर्यो, भिश्च ` भिन्न पूजँ 
शर्‌ भ्रमावनाद्‌ हुई यी यदो जनके. यदे धर देने पर मी इन्देनि 
ओ खंध-भक्ि कर्ने की - वदादुरी दिखलःई्‌ वह - इतर मोवा के बेन-संधो 
ॐ विये श्रसुरुप्छीय है। 


1, 


( ९८ } 


एरनयुख स्टेशन से ७ माद्ल पश्चिम मे ज्वां नदी के वाये तटपर 
यद्‌ःर्गोव चसा हुश्ाः रै | यद्‌ छोटा यविदद शरीर इसको संवत्‌ 
` १९०५ मे राणावत श्रचलरसिह राजपृतने वसाया द । इसकी 
करलं ्रावादी श्रन्दाजन १२१ धरो की दै, जिनमे बीसा श्रोसवाल 
जैनं फ ३८ घर है -उनयें पुरुप ८९ श्रीर लिय €७ है 
गब मे. एक .सौधशिखरी जिनर्मदिर हे, जिसमें मूलनायक श्री 
पाश्नाथजी. की सफेद वणे १ हाय बढ़ी प्रतिमा श्रौर उनके 
दोनों तरफ़ श्रीविमलनाथ अर मुनिसुत्रतस्वामीजी की एक एक 
दाय ड़ प्रतिमा चिराजमान दँ । मूलनायकजपी के श्रासन पर 
नीविं प्रमाणे लेद दै-- 


४८--सव्त्‌ १६७८ मावरसित ५ तिधा प्रतिष्टा दृता भ 
श्रीविनयरलजेनदरूरिमिः । पराग्वालज्ञातीयब्द्धश्ञाखायां ज्ञा० मेधा 
पुत्र. वना दरचंदजीदूभ्यां प्रतिष्ठा कारापिता शिवगेजनगरं 

श्रीसुधपेतपमयो । | 


२.-सरोदरिया-- ` 


इस. छोटे गव में श्रोसवाल जैन कं १२ घरं । र्द 
एक गृदमन्दिर रै जिसमें श्रीयुपा्वनाथादि दो परतिमा स्थापित 
ह, जो नवीन श्रौर सपद पाषाणमय पोन दाथ वडी हे । यरद 
पहले जनों के २० घर. थे, परन्तु वे नवीन वसे इए फतापुर 
गाव मे जाकर वस गये ! फतापुरा श्चौर इस गोव के वीच 
ध सादत का. फासला है, इससे ये दोनो गौव समन द्धी 
मिते ५ ८ ते है [न हरएक (र = सः 
गिचे उगते है खर हरएक कषम में श्णमिल दी रहते दे ! 
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(९ ) 


३ ऊथमण- 

शिवगंज से सियेद्यी जानेवाली सडक ॐ वाये तरफ सि- 
रोही स्टेट का यद्‌ गोव दै, जो पुराना है। य जैनं के २२ चर 
ह, गोव में एक शिखरवद्ध जैनमेदिर दै, जो विक्तम की १३ 
-चीं सदी के प्सपास का वना हुश्या दै । इसके रंगमंडप के एक 


मीति स्तंभे पर नीचे युवाविक लेख ई-- 

४९-संतर्‌ १२५१ आपाढ वदि ५ गुरो श्रीनाणक्णीयगच्छेः 
उथमणसदयिष्ठाने श्रीपाश्वनायवैवये-- 

धनेश्वरस्य पुत्रेण, देवधरेण धीमता । „ 


संयुक्तेन यशोभद्र-ग्रारदापारहासदोदरैः ॥ १ ॥ 
, यशोभद्रघ्य पुत्रेण, साधै यशधरेण च । 
पत्रपुत्रादियुक्तेन, धमरे महालना ॥२॥ 
भगिनी धरमत्याख्या, भ्ृश्ैव यशोधरः 1 
कारितं श्रेयसे ताभ्यां, रम्येदं तुगर्महपम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसमे श्री पार्नाथजी की प्राचीन सुन्दर प्रविमा स्थापित 
दै । इसके श्चल्लावा एक छोटी देदरी में मी जैनाचायं श्रीविजय- 
सजेन्द्रसूरीशरजी की प्रतिष्ठित दो प्रतिमा है, जो ययौ संर 
१९७४ म विराजमान ह दै । 
४ धनायुरा-- 


यद्‌ जोधपुर रियासत का द्यो गाव रै जिसमें एक शि- 
खरवद्ध नया मन्दिर दै भीर उसके मूलनायक श्रीचछपमदेवजी 


( १०० ) 


ह, जिनकी प्रतिष्ठा सं० १९५५ फारुण वदि ५ क दिनि श्रादोर 
ओं श्रीपूज जिनमूकतिघूरिजी के दाय से हद ६ । यदौ जैनं ॐे 
अन्दाजन ३५ घर रै । 
५ भानावारी पाठड- 
ए्रनपुरा छावनी से २ मादल पिम मं यद्‌ कसवा श्रा- 
वाद्‌ दै, जो जोधपुरस्टेटका द । यदौ श्रोसबाल-पोरवाद 
सनो के ७० घर दै | यरद एक दौरा शिखरवबाला जिनमन्िर 
भौर दो धर्मशाला दै । यदह मन्दिर राजा संप्रति का वनवाया 
माना जाता ३1 मन्दिर में मूलनायक श्रीसंभवनायजी ओर उसके 
दोनों वगल मे श्रीपाश्वैनायजी की भव्य मूर्चि्यो विराजमान 
है, जो प्राचीन रहै | 
६ जोयला- 
यह्‌ सिरोदी स्टेट का गोव है, इसमे श्रोसवाल जैनं के 
७० धर्‌, शरोर एक उपाश्चय दैः । यर्दा एक छोटा शिखरवाला 
जिनमंदिर दै, जिसमे मूलनायक श्री आदिनाथजी की सुन्दर 
प्रतिमा विराजमान हे, जो नवीन प्रतिष्टित है । 


७ चूल(टी)-- । 
सिरोही स्टेट का यह्‌ गोव है, इसमें श्रोसवाल जैन के 
४ घर, शरोर एक उपासया है । गोव मे एक शिखरवाला 





- ५ . दै जिसमें मूलनायक श्रीशान्तिनाथजी की अवाचीन 
स्थापिव दै। यरय के जेन भा्घुक, चौर श्रद्धालु है । हर्द 
साघु उपदेशों की पूरी श्रावश्यकता है । | 


(१०१ ) 
य अटवाड़ा- 


यह सिरोदी इलाके का गोव दै, इसमे श्रोसवाल जैनं के 
सन्दाजन ७० घरे, जो भावुक होने पर मी धमैसंज्ञासे 
रिव है । यदौ एक उपासरा, एक- धर्मशाला अओौर शिखरवद्ध , 
एक जिनमन्दिर दै । मन्दिरमे“ मूलनायक श्रीपान्ैनायजी की 
पापाणमय सफेद वर प्रतिमा विराजमान है, जो श्चवौचीन, 
दशनीय शरीर सुन्दर & 1 


९ वागीण- 


यह्‌ प्राचीन स्यान दै, विक्रम की चौद्वी शवाब्दी के 
मध्यमाग के लगमग यरद चौदान राजा सामन्तर्सिह का राज्य 
या। परन्तु वत्त॑मान मे यह गाव सियोदी के "ताये में ई । प्राचीन 
काल मै सैको चैन यद्ध वसते थे, इस समय यर एक भीः 
जैन घर नदीं पाया जाता । गोव मे दो सौघशिखरी भिनमन्दिर 
जे वडेद्ी रमणीय श्रौर प्राचीन रिल्पवियाके स्मारकः 
1 ये मन्दिर किस धनङ्येर जैन के वनय है १ इस वातो 
वतानेवाला इनमे कोर लेख नदीं र 1 लेकिन इनकी रचना से 
अनुमान छ्वाजा सक्तादहै छ्िये यजा हमारपाल, या 
खसे समकालीन किसी याजवर्गी मत्री फे वनवाये गे ?।` 
एकमे मूलनायक श्री ऋपमदेवली शौर दूसरे मे शान्तिनायजी 
खी प्राचीन सुन्दर प्रतिमा स्यापितर्है,जो विक्रमकी १४्बीं 
सीकी फी प्रविष्ठित रै । 


( १०० ) 


ह, जिनकी प्रतिष्टा सं° १९५५ फागुण वदि ५ के दिन श्रादयौर 
मं श्रीपूज जिनमृक्तिसूरिजी के द्ायसे ह्रे ट । यहो जैन के 
अन्दाजन ३५ घर द| 
५ भरानाचाला पालड- 
 एरनपुया छावनी से २ माइल पिम मे यद्‌ कसवा श्रा- 
चाद, जो जोधपुरस्टेटका दै! यदद श्रोसवाल-पोरवाड 
अनो के ७० घर द | यदौ एक छोटा शिखरबाला निनमन्दिर 
रौर दो धर्मशाला दै । यह्‌ मन्द्र राजा संप्रति का वनवाया 
माना जाता है। मन्दिर मेँ मूलनायक श्रीसंभवनाथजी ओर उसके 
दोनों वगल में श्रीपाच्धैनाथजी की भव्य मूर्चिरयो विराजमान 
है, जो प्राचीन दै । 
& जोयला- 
यह्‌ सिरोदी स्टेट का गवि है, इसमे श्रोसवाल जैनों के 
७० घर, श्रौर एक उपाश्रय दै । यरद एक चटा शिखरवाला, 
जिनमंदिर दै, जिसमे मूलनायक श्री आदिनायजी की सुन्दर 
प्रतिमाः विराजमान दै, जो नवीन प्रतिष्ठित है । 
७ चुल(री)-- । 
सिरोहीष्टेट का यह्‌ गोवि है, इसमें श्रोसवाल सैरमी के 
४५ घर, श्रौर एक उपासया है | गोव म एक शिखरवाला 
जिनमन्दिर दै जिसमें मूलनायक श्रीशान्तिनाथजी की अर्वाचीन 
भविमा स्थापिव है । यर्दा के जैन भावुक, ौर श्रद्धालु है । इन्द 
योग्य साघु उपदेशों की. पूरी आ्रावश्यकता है । 


(१०१ ) 
८ अट्वाङ़ा- 


यह्‌ सिरोही इलाके का र्गाव दै, इसमे श्रो सवाल जनों के 
चन्दाजन ७० घरे, जो भावुक होने पर भी धममेसंज्ञासे 
रिव दै 1 यदौ एक उपासरा, एक धरमेखाला श्यौर शिखरबद्ध , 
एक जिनमन्द्रि दै । मन्दिसम* मूलनायक श्रीपाशैनायखी की 
पापारमय सफेद वणं प्रतिमा विराजमान है, जो श्रवौचीन, 
दशनीय रीर खुन्दर है । 


९ वामीण-- 


यद्‌ प्राचीन स्थान दहै, विक्रम की चौद्वीं शवाब्दी के 
मध्यभाग के लगमग यद चौद्यान राजा सामन्तस्‌ का राज्य 
या। परन्तु वसमान मं यह्‌ गाव सिरोदी के तावे मे है । प्राचीन 
फाल मे सैको ऊन यर बसते ये, इस समय य्ह एक भी ` 
सैन घर नदीं पाया जाता । गब म दो सौघशिखरी जिनमन्दिर 
है,जो वे दी रमणीय श्रौर प्राचीन रिल्पविद्या के स्मारक 
1 ये मन्दिर छिस धनङ्येर सैन के वनयि दै? इस बात को 
यतानेवाला इनमे को लेख नदीं है । लेकिन इनकी रचना से 
चनुमान ्यिजा सक्तादै किये राना कुमारपाल, या 
उसे समकालीन किसी राजवर्गी मंत्री के वनवाये गि ¶।' 
एकमे मूलनायक्‌ श्री ऋछषपमदरेवजी रौर दूसरे मे शान्विनायजी 
की प्राचीन सुन्दर परतिमा स्थापित, जो विकमष्ी १४ बी 
सीष्टी खी प्रतिषि । 


^ 


१० पोषाख्िया-- 


सिरोही स्टेट मे यह्‌ च्रच्छा श्रावादं कसवा रहै | य्ह 
सवाल जनों के शन्दाजन १२० घर, दो उपासरे भौर 
एक धर्मशाला है । गौव मे एक भव्य शिखरवाला च्रच्छा चिन- 
मंदिर है, जो प्राचीन है । इसमें मूलनायक श्रीपार्वनायजी की 
सफेद वणे प्रतिमा श्रौर उनके दोनों बगल मे श्रीशान्तिनाय 
तथा श्रीशीतलनाथ की प्रतिमा विराजमान है जो सवा्गि खुन्दर 


मीर भर्वाचीन ( नवीन ) दै । 
११ केटार-- 


यह्‌ छोटा गोव है शौर सिरोही इलके में हे । यरा श्रो- 
खवाल जनों के अन्दाजन ३५ षर हैः जो घमलागणी से वदि 
ष्कृत है । गौव मेँ एक जैनमन्दिर दै जो छोटे शिखरवाला ई । 
इसमे मूलनायक श्रीनमिनायजी की सफेदकवणौ प्रतिमा स्थापित 
है, जो नवीन प्रतिष्ठित रै । 


१२ करापुर-- 


जब शिवगंज कसवा नहीं वसा था, तव यह्‌ गोव जुदा 
था परन्तु इस समय शिवगंज के शामिल ही उस के मुहल 
चरीके माना जाता है । तथापि कूणीपट्वी के जेन महाजनी हि- 
खाव में इसकी जुदी चिद्धी दी जाती है, इसीसे यद्‌ जुदा गवि 
गिना जाता है । इसमें ओओसवाल जैनों के २५ धर हैँ ओर एक 
खपासया तथा एक दो मंजिला गृहमन्दिर है । नीचे के मंजिल 


( १०३} 


म मूलनायक श्रीऋषमदेवजी शौर ऊपर के मंजिल में श्रीपाश्चै- 
नायजी ष । शिवगंज मं सव से पहले का यदी मन्दिर दै, 
इससे इसको लोग जून मन्दिर के नाम से संबोधित करते 


१६ नोवी, १४ रुखमावा, १५ पेलालखमावा, १६ 
इदस, १७ मारदा, १८ जोगापुरा, १९. रोबाद़ा, २० कान- 
पुस छर २९ रित्रगज इन € गावं का संतिप्र दाल इसी 
पुस्तक के प्रथम भाग में, ओर सुमेरपुर २२५ वटर्गाव. २३, 
तथा श्रालपा २४ इन तीन ्गोवो का हाल इसी द्वितीय भाग 
मे प्रथम लिखा जा दुका है। इनके भलावा पोंडणा २४, 
मोसाल २६ श्रौर वृदे २७ इन तीन गवो मे पदतले जेना के 
घर थे 1 परन्तु इस समय इनमे न र्नो के चर दै श्रौर न जैन- 
मन्दिर दै, श्रवण इनका दाल यर्दा दज नदी फिया गया । 


जोगापुर मे पू्ै-दक्षिण में .श्राधा माइल नवा जोगापुर 
जो नया वसा है श्रौर इसको जूना जोगापुरा के कतिपय 
क्ेनेनि बसराया है । इसमे ओसवाल ञनों के १२ घर है,जो 
खनातन त्रिस्तुविक्‌ संप्रदाय के द । यर पक गृद्मन्दिर र 
जिसमे धाठुमय वचोर्ीसी विराजमान दहै ओ जूना जोगापुरा के 
मन्दिर से दशनाय लाकर यरं पराई गर दै । 


उक्त कूणी पट्वी फे गवं के जैनं मे पारस्यरिकि ङसम्प-- 
कलह छीर तदयंधी इवनी जोरावर टै छि जिनके ख्य भ यष्ट 
क ञेन दिनीं दिन सोयनीय स्थिति पर परटोचवेजार्देह]ये 
स्तोग चडषेषी के इवने प्रमी ट ® उसके श्यामे देव गुर धै 


( १०४} 


के प्रेम को मा तुच्छं समते दै । एक दूसरे को वरवाद्‌ करना, 
निरर्थक. बातो ॐ लिये लड" मरना ओर समाज--धमै ` का नाश 
करनाः इन्दी बातों .को ये लोग अरंपना खास क्त्य सम॑हते हे । 
इस पटी मेँ जैन बसतिवाला ठेसा कोर गोवि नर्द जो उपरोक्त 
द्रोषो से वचा हो | देश का सर्वस्व .लुटा जा रहा है, सांसारिक 
हिति प्रतिदिन सोत्रनीय होती जा रदी है, श्रौर जेनजाति प्रति 
वर्ष रसातल मं प्रवेश करती जा रही है । तौ भी कतिपय सदे 
इए मगजवाले विघ्नसन्तोषी चैननामधारी जैनामास सचेत नहीं 
होते । यद्‌ एक म्रकार की श्राग्धर्यकारक -घटना दी समञ्चना 
चाद्ये । स्तु, परमात्मा रीर गुरुदेव इन्दो को सदूलुद्धि देवे | 


संवत्‌ .१९८६ ५ ` नि यतीन्द्रविजय । 


भद्रव.जदि ११ सु° फतापुरा ( मारवाड ) 





( १०५ ) 
परिशिष्ठ नम्बर १ 


जय @ क 


इस दिम्दशेन के दवितीय मागमे दसै क्रिये गये 
परतिमा ओर संस्छृत-प्रशस्ति लेखों का 
सरल हिन्दी श्रसुवाद- 


१ इञा का जैनमन्दिर-- 


१ श्रीगीवमस्वामी को नमस्छार हयो, सं० १८०८ कार्तिकः 
षदि ट सोमवार फे दिनि इस मन्दिर का पाया डाला गया शरीर 
यष्ट सं० १८४१ वैशाख सुदि ७ धुयवार के दिनि वनके तैयार 
हुमा । प° बिनयविजयजी यति, रीर समस्त संधने मिलकर व~ 
नगर निवासी उदेराम सुशालजी सोमपुरा ॐ पास वापेला ठार 
रगजी छुमरजी जेठाजी चगताजी क समय में इसको यनवाया। 


१ साथणके पंदिर की मूत्ति षर-- 

२ मदाराव श्रीश्खययाज के शासन फाल में संवत्‌ १६२१ 
ञेठशदि ३ रविवार फ दिनि सियोदी नगर निवासी कसा पोर- 
सवाद... ने श्रीशान्तिनाय का विभ्य मराया श्रीर्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा तपागच्छीय भ० श्रीदीरसुरिजीनि की । 


दरस लेख के भअखयराज सिये के मह्ाराव जगमाल के 
षटे पुत्र यो उडसा्मया, या उढणा श्रसेराज कष्टे जवि ये, 
नष्ठी खमम्ना चादिपे | स्योफि उनखा परलोक याम वि० सण 


(१०६ ) 


१५९० मे हृश्रा ह । श्रतएव यह कों उस समय का सायण 
( सायसेण ) का ठाकुर दोगा जो महारव कदलाता दयो । 
४ जीराचवला का मैनमदिर- 

३ कल्याणकारी सं० १४८१ वैशाखसुदि ३ गुरुवार 
क्‌ दिनि बृहत्तपापक्तीय भ० श्रीरत्नाकरसूरि के श्चलुक्रमसे 
अभयदेवसूरिजिी की गादी पर श्रीजयतिलकसूरि उनके पाट 
पर मुक्ट के समान श्रीरत्नसूरिजी के उपदेश से वीस्ललनगर 
के रहनेवाले पोरवाड कुल्म॑टन सेठ खेतर्सिंह के पुत्र सेठ 
ठंहल, तत्पुत्र सेठ सांगल्‌ू, सेठ खोल की सी विमलादेवी 
उनके पुत्र दा के लटके संघपति सा० लाखाने ये देवकुलिकार 
निज कल्याण प्रर दश्थ॑न फे वास्ते वनवाई, कल्याणकारक दो, 
गुरचन्द्रसूरि पार्धनाय प्रभु को नमस्कार करते दै । (१) 


¢ सं० १४९८३ प्रथम वैशाख सुदि १३ गुरवार के दिनि 
अचलगच्छीय श्रीमेसतुगसूरिजी के पटोधर श्रीविजयकीर्चि- 
सूर्यश्रजी के उपदेश से पाटण क निवासी मीठडियागोत्रीय 
श्रोसवाल शा० सं्राम, पुत्र शा० सलखण, तत्पुत्र शा* जोगा 
भायौ तेजलदे उनके पुत्र शा० डीडी, शा० खीमा, श्ा० भूरा 
शा० काला, शा० गंगा, डीडी सुत शा० नागराज, कालासुत 
शा० वासा, शा० जीवराज, शा० जिनदास, शा० तेजा. दि 
सीय भाई शा० नरसिंह भायौ कपिगदे, उनके पुत्र पासदत्त श्रौर 
देवदत्ते श्रीजीरावला-पार्धनाथ के मंदिर मे तीन देवकुलिकर्पै 


अनवारई । श्री देवुरु के प्रसाद्‌ से प्रतिदिन ्रधिक्‌ कल्याणकारी 
अर मंगलीक हो । (२) 


( १०७ ) 


पासदत्त देवदत्त का वंश टृक्त-- 


श्रोसवाल ज्ञातीय-मीठडिया गोत्र~- 
1 


। 1 
शा० सं्राम शा० नरसिंह 
| ( स्ी-कतिगदे ) 





(ऋ 1 
शा० सर्खण शा पासद्त शा» देवदत्त 


शा० जोगा 
(बरी- म जलदे) 


| | 1 1 ॥ 
शा. दीदी, शा. खीमा, शा. भूरा, शा. काला, शा. गागा 





शा. नागराज ! छना चि | | 
शा. वासा, शा. जीवराज, शा. जिनदास, शा. तेजा 


५ सं० १४११ ज्ये उदि १० रविवार के दिनि मून 
नत्र मं ओर सिद्धि नामक योग में उपकेश ( श्रोसवाल) 
आतीय विरिष्ट गोत्र मे शद सलखण पुत्र श्रीजढा की करंख से 
उत्पन्न शाह केवल, तत्युत्र देसल, मायौ सराली पुत्र शा० सादख 
सा० सदन, शा० समर, सादण मायी साध्वी वलदे पुत्र 
धना शा०, कड्या शा०, जीवा, कीं वदिन उतमषलोतभ्न 
सा्यी .मावर्देवीने श्रीपाशवैनाय के मन्द्र मँ ्ात्मकल्याष 
के लिये देवङ्कध्िका कराई श्रौर ये उपकेगागच्छौय श्रीकक्दा- 


( १०८ ) 


चाय के रिष्य श्री ककसूरिजी. महाराज के उपदेश, से . वनी; 
शभकारक दो । (३ ) 


& सं० १४९२ पोष वदिं १० बुधवार के दिन श्रीचन्द्र- 
-गच्छं में तपाभद्रारक श्री विजयशेखरसूरि, त ० श्रीवयरसेणएसूरि 
₹० श्री देमतिलकसूरि, त° श्री र्नशेखरसूरि, त ० श्रीपूेच॑द्र- 
पुरि, तत्परे उत्तमञुङ्ट के समान श्री देमहं ससरि प्रमूख परि- 
वार सदित, नमस्कार करते दौर पुण्यप्रभगाशि, वज्रमेरुगणि, 
लच्मीसागर, युनिपति प्रमुख तथा रत्नयुन्दरगाणि आदि परिवार 
से पुन्याविलासी टा्करारषंह के संघ में यात्रा करने को आये (४) 


१ कायद्रा क मन्दिर की देदरी- 


७ भीनमाल से निकले हए पोरवाड वणिक म प्रे 
ओर राजा से पूजित ( सन्मान पाया हुखा ) गोलच्छी . नामक; 
साकार था, उसके जञ्जुक, न्म श्रौर राम ये तीन पुत्र ये। 
उनमें से जज्जुक के पुत्र वाम ने संलार से भयभीत होकर 
खु्तिप्राि के लिये स० १०९१ मे विन्वमोहन नामक सोध- 
क्षिखरी जिन मन्दिर वनवाया । (१) | 


खाडोली के मन्दिर के आमे की शिकापर- 

ठ दोषों से-रदित, सोभाग्यशाली, शरोर विशद (शुभ ) ` 
-कला््रो से आढ्य ( भरे हए ) श्री वद्धेमानम्रसु॒पूंचन्द्र केः 
समान सन्वाप को नाश्च करे श्र संसार म. आनन्द का वि~. 
-स्तार करर १. . 


( १०९) 


परमार छु को च्रानब्दित करनेवाला, अठारह सौ देश 
का श्रधिपति, महापराक्मो श्चौर चन्द्रावती मे सूय के समान 
मान्‌ राजा धारावधै हरा । उसकी पटराणी श्रुगारदेवी यी, 
जो नीतिज्ञ श्रौर राजा केल्दण की पुत्री थी। इस गोव की 
श्रावक का अधिकारी, सकल कलाश्ो म चतुर, सदुगरदस्य वीर 
यारावपे भूपति से मधि पद को पानेवाला उसके “नागडः नामका 
महामात्य था । २ 


उत्तम शस्य-संपत्ति से शोभित विक्रम सं० १२९९ में 
शृ फे समान पल्लवित धरमदुद्धिवाले लोगों के घामभूत दुन्दुमी 
( फाडोली ) नगर्‌ में चोरी रचित श्रीमेदप का उद्धार वीर- 
भ्रमु फे श्रावकोनि कराया, जिससे कि च्रपरिमित पुख्यरूप पर्य 
को प्राप्न फिया 1 मन्द्र के सामने चतुष्किकाद्यको क्या 
कराया ? मानो ! कलि श्रौर मोहरा को जीत करके विजयपच्र 
दयी को स्यापन किया; ५-६. 


चन्द्र जच तक पनी फिरणों से ्राकाशवल्ली को विकसित 
करे श्रौर सूये जय तक दृश दिशाच्यों को श्रपने प्रकाशसे 
चञ्ज्वल करे । वव तक उरसा पूर्वक धा्मिंकलनों मे किये गये 
कल्याणिक स्तोत्रादि उत्सव ओौर विविध गीत वार्जि्त्रो के साय 
यह्‌ त्रिक जयवन्व ( स्थिर ) रदे. ७ 


इस मन्दिर मं श्रीमदावीरस्वामी की पूल्ञा के लिये श्यौर 
श्वत श्री की प्राति केलिये राणी शरंगारदेषीने वाटिका समर्पण 
की, इसमें देखने की चतुराई मे चरर के समान सायरदार 


( ११० ) 


(दाणी ) परर शिल्पी कलाओं में निपुण सूत्रधार नीरड साक्ी- 
दार इए; <-९ 

श्ाराधनीय पूज्य श्रीतिलकसूरिजिीने यद प्रशस्ति रची । 
सं ° १२५१५ आसोजयुदि ७ बुधवार के दिन मन्दिर के समस्तं 
गोयियों (श्रावको) ने स्वकल्याण क किये छ्चोकी, श्रीमंडप; 
शरोर चोंकीद्य इन तीनों का उद्धार कराया । ८ १) 


नाणा के पदिर के मूलनायक-- 


९ संवत्‌ १५०६५ माघवदि € शानवार के दिन श्रीनाण्‌- 
-कीयगच्छ में श्री सदावीर विम्ब भराया शौर उस की प्रतिष्ठा 
( अंजनशलाका ) शान्तिसूसिनि की (१) 


१० सं० १५०६ माघवदि १० गुरुवार के दिन वेलदसा 
गो्रीय श्रोसवाला शा. रतन, भायां रतनादे पुत्र दूदा, वीरम, 
महपा, देवा, लरए, देवराज शआ्रादि कुटुम्ब सहित श्रीमहावीर- 
भ्रसु का परिकर कराया रौर उस की प्राविष्ठा। नाणएकगच्छीय 
ओशान्विसूरिजनि की. (२) | 


४ रातामदावीर पन्दिर- 


११ ॐ सं° १२९९ चैत्रसुदि ११ शुक्रवार के दिनि श्री 
रत्नप्रभ उपाध्याय के शिष्य श्री पूणंचन्दोपाध्यायने दो ताक 
आअौर शिखर कराये. (१) 


१२ उ वीतराग के लिये नमस्कार हो] सं० १३४५९ 
मथम मा० व° ९. शुक्रवार के दिन नाडोल के चोदान मदा- 


( १११) 


राजकुल श्रीसामन्तसिह के राज्य में हाकिम श्रीकर्ण श्रौर 
महं ०ललनादि पंचर (पंवो ) ने ठद्राव किया कि--शममीपादी 
की मंडपिका मँ साहूकार देमाकने दथुंडी गेवि के श्रीमहावीर- 
स्वामी की पूजा के वास्ते प्रातिवपै २४ द्रम्म देना | कल्याण 
कारक दो. “ सगणदि राजानो से भोगी गद यह्‌ प्रष्वी जव 
जवर जिस राजा ॐ श्रपिकारमें होती है, तव उस प्रथ्वी का 
फल उस उस राजा को मिलता है । छष्णविजयने यद्‌ शिला 
लेख लिखा. (२) 

१६ ॐ सं० १३३९ श्रावणवदि १ सोमवार के दिनि 
शमीपादी की मंडभिका में संपा, ददा) भावा, कचरा, मदं० 
सन्नन, मर्ह घीणा, ठ० धरणादंद, ८० देविद वगैरह पचेन 
मिलके श्रीरातामहावीर छी पूजा के निमित्त प्रतिवर्षं २४ द्रम्म 
वेना रेखा शमीपादी के परचेनि ठदराव किया सो सव के(पालन 
करना चादिये । ¦ सगरादि नरेशं से सु यद्‌ वुधा जिस 
जिस समय जिसके श्वीन दती ई तव उसका फल उसको 
मिलता है 1› कल्याणकारक दो (३) 

इस लेख म द नामों ॐ पीये भदं० लिखा गया दै । 
इसके निस्वन ‹ सिरोदी के द्रतिदासर › कारे लिखा दै कि- 
यद्‌ £ मदन्तम › के प्राकृत रूप ^ मदत › का संक्तिप्नरूप होना 
चाद्ये 1 ˆ मदत्तम ( म्दंव ) एक खिताव दोना अचुमान होवा 
षै, जो प्रायीन फलम मवरियो ( प्रधानं) श्रादिको दिवा 
जावा दयो । ाजपूदानि मे चव तक कड्‌ महाजन " मूता › ओर्‌ 
५ मदता ' कदलति द । जिनके पूर्ैजं को यह्‌ खिताव भेला 


दोगा जो पथि से वंश परंपरागत होकर वंश के नामका सूचक 
चन गया हो । मूता च्रौर मंता ये दोनों “ मदत्तम (महंत) ' 
के अपभ्रंस रोने चाद्ये । 

१४८ सं० १३२६ में सेठ नागके ्रेयोऽ्ये श्रराक्ंहने 
भद्रारक पत्त मं प्रतिवर्ष १२ द्रम्म दोनों मिलाकर ३६ द्रम्म 
शमीपाटी की मंडपिका नै खच करना एेसा पंचनि ठदहराव 
किया इस को चन्द्रसूयै की स्थिति पर्यन्त देते रहना चादिये । 
शुभकारक दी. (५) 


यह ठदहराव ऊपर के लेख के एकर वषे वाद द्यी किया गया 
दै, श्रतएव उपर के लेख मँ ठहराये हए चोक्रीस द्रम्म में १२ 
द्रम्म का वधार एक वषे के बाद्‌ ्राधिक करके प्रतिवपै ३६ 
द्रम्म देने का ठदराव समीपाटी (सेवाडी) ऊ प॑ंचनि किया एेसा 
सममना चादिये, यदी इस लेख को करने का मवलव है । 


५ सेवाडी के प्रहावीर मन्दिर प 


१५ निजजन्म समय में जिसकी शान्ति जनता को परम 
सन्तोष करनेवाली इई आर जिसके चरण इन्द्रौ से वन्दित 
द 1 वह्‌ शान्ति नामक जिन ( तीर्थकर ) जयवन्व रदे ¶ ` 


` श्रीमान्‌ ्रण॒रिदध नामक राजा हआ, जो उग्र म्रतापवाला 
या श्रौर जिसने पने मुजवल से प्रथ्वी को जीती थी । उसका 
पुत्र जिन्द्राज हमा, जो चादमारनो के ल मेँ ्नच्छी नीतिका 
धारण करनेवाला, सत्य श्रौर शौय का आश्रय करनेवाला था। 
उखका पुत्र श्श्वराज इच्ना, जो ल्मी का `चधार) राजाश्रँ मे 


(११३ ) 


ओष्ठ श्नौर जिसने. खभताप से, मूल खो द्वाया थां ! षसका 
पुत्र कटुकरान इश्रा, जो ्रष्वी संदल में दान.सौमाग्य से 
शरिद. भौर पुख्य से श्चाश्चय यैदा करनेवाला था । कटुकराा 
की युक्ठि ( जागीर्दारी-त्रमल्दारी ) मेँ रमणीय समीपाटी- 
पत्तन (सेवादी) गव या । उसमें स्वं की उपमावाला भगवान्‌ 
भीमदावीरस्वामी का मन्दिर दै. २-६ 


यश्चोदेव नामका सेनापति, जो पवित्र श्राशयवाला, ओौर 
राजा वथा महाजन.की समामे मुख्य भाग लेनेवाला था। 
शान्दस्वमावी - यशोदेव श्चपने वन्धुर्रो, सञ्यनो, भिन्नं भौर 
संडेरकगच्छीय सद्‌ गुणी श्रुयायि्यो पर उपकार करने मे करि- 
द्ध. रदता या { उसका पुत्र घादड हा, जो वि्वकूमौ ऊ समान 
जा भौर विद्धलनों में प्रा्द्धि पाया था । उसका पुत्र युक 
ह्या, जो राजा का प्रेमपात्र, जैनधम का अनुरागी श्रौर लोक 
श्राद्ध था। यन्लक दया, दाक्तिख्य, गांभीय घुद्धि, श्रीर परमात्म 
मयान गुणवाल्ा था श्रौर उत्को कटुकराज भूपतिने सुन्दर दान 
दिया था. ७-१९ 

भराठिवपे माघ मदिने की शिवराधि के दिनि ८ द्रम्म कटु 
काज प्रसन्नता पूर्वक यलललक को इस इच्छा से देता था शि- 
इनं ८ 'दरम्म से यशतोदेवकारिव खत्तक मेँ विराजमान शान्विनाथ 
शी पूजा करदे जाय श्रौर यद्‌ दान यावचन्दरदिवाश्रौ. पर्यन्व 
-रदा रदे. -१२-१३ † 


् 


( ११४ ` 


थल्लक के पितामह ( यशतोदेव ) ने शभीपादी के चैत्ये 
लतो क मन को हरनेवाला शान्तिनाथ.का विस्व कराया । 
जो राजा नीति से रथ्वी का पालन करता है, उसे धमं होता 
है मौर जो अनीतिसेप्रथ्वीका भोग करता रैः वह ईजारों 
अदहत्या के पाप से लेपित दोता दै १४-१९९; (१). 


च 


१६ ॐ संवत्‌ १२१३ चैत्रवदिं ८ सोमवार के दिनि 
नाडोल मे. दंडनायक वदना श्चौर मदं ० जशदेव श्रादि पंचङ़ुल 
के समक्त, वलाधिप चांडदेव तथा जसणागने . लिख दिया कि- 
सेवाडी गोव के महाजन महणा के पुत्र जिखढाक्रने श्रीमदा- 
बीर- मन्दिर की भमती मेँ स्थापन कयि श्रीपाश्वनाय की पूजा 
के. वास्ते शमीपादी की संडपिकिा से धस से सोगन पूत प्रति 
मास एक्‌, इसी तरह वार्षिक रु० १२ देते रंगा | इसमे 
साक्तिदार पो० पाल्दा, गां० मालाविलि, ऊुमारपाल, .राज- 
जोयण, अआंवण, दरिचन्द्र,. मध्यक, कोदल श्रादि.वने | ! सम- 
रादि भूयो से मोगी गई यद्‌ भूमी जव जत्र जिसके अधिक्रार 
में होती है, वव तव उसका फल उसको मिलता है । › इसलिये 
इस क च्रभी, या कालान्तर मे कई राजा, या बलाधिप लेपिगा 
वह्‌ सजा के योग्य जानना चाहिये ¡1 (२) 


१७ ॐ संवत्‌ १९१६७ चैत्रमुदि १ के दिन. मदाराजा- 
-भिरज श्रश्रज ओर युवराज कटुकरा के समय मे शमीषारी 
क मन्दिर की ममतती में श्रीधर्मनाय की पूजना के वास्मे सदासा- 
हइणीय-वपूच्रवि का पोरा श्रौर उक्तिमराज के पुत्र उत्पल्कने 


(९१५) 


मांगट; ्ाम्बज्ञ) वि° सल्लखण, जोयरा श्रादि छटुम्व सदिव 
पद्रादा, मेद्रंचा चेददिया, श्चौर मद्ी गोवि पत्नि श्वगदट 
एक जवाहर दिया । इसको जो छो ठेोपेगा वद गो, खी, 
अदमहत्या के पाप से श्रात्मा को शषिप्त करेगा भौर जो पालन 
कसो वे धस्मदीय ध्म के मागीदार हमि एेसा मान कर इक्तका 
पालन करना दायि । सगणदि भूपवियों से मुक थ्वी जब 
जिसके श्रयिकार मे र्ती रै, तव उसका फल उ्तको 
मिलता ६।८(३) 


१८ र्५वि०सं० १२५१ फार्सिक उदि ९ रषिषारके दिनि 
यो के रदनेवाले लोषनि श्रीफल, स्वजा, खासटी का मूल्य 
अपने गुरु श्रीशलिमद्राचायं की मूर्धि फी पूना फे निमित्त 
समविसूरिजी को दिया । उसमे से वलाभिपके पाटक में पूजा 
तिये 4 सरना चादिये। (४) 


१€ संवत्‌ ११६८ भासोज सुदि १३ रदिवारओे दिनि 
मगवान्‌ अरिष्नेमि ष्टी पूर्वदिशा मे कोटरी फे श्चगि मीव श्रौर 
धिवर किसी फो नदं खयाना रेरा सय गोष्यिनि पिलश्टे ठ 
गाव क्रिया, इसको पं० भश्वदेवमे शिखा । ( ५) 


ख राणकपुरजो तीय का व्रलोक्रयदीपक मन्दिर-- 


२० युगादौ्र श्रीचतुंचजिन पो नमस्छर दो । सत्‌ 
१४६६ मे प्रमिश्पार (मेवाददेश्)ये राजापिराज-- 


` १ श्रीवप्प ` 
२ श्रीगुदिल 
 ३भोज 
४ शील 
` ५ कालभोज 
६ मर्तभट 
७ सिह 
. ८ मदायक 
` ९ श्रीखुस्माण- 
पूत्रश्मौर खरी सहित 
स्वे से सौल कराने 
नाला 
१० अल्लट 
११ नरवाहन 


(५ ११६) 


१२ शक्तिकुमार | २६ कुमारसिह 
१३ एचिवस्मन्‌ | २७ मथनार्षेह ` 
१४ कीचिवर्म्मन्‌ | २८ पदाति 


१९ योगराज २९& जेत्रसिंहं ` 

१६ वरट ३० तेजखिसिंद ` 
 {७वंशपाल | ३९१ समरसिंह ` 

१ < वरसि ३२ श्रीञुवनसिह- ` 

९१९ वीरसद प्प का वंशज श्रला- 


२० श्रीश्ररिसिंह | वदीन श्रौर कितुक 
२१ चोडसिंह ` | चौहानको जीवनेवाला 
२२ विक्रमसिंह ३३ श्रीजयरसिंह 
२३ रणसिदि ` ३४ लच्मरसिंह- ` . 
२४ खेमसिह मालवपति गोगा देव 
२५ सामंतर्सिंह . | को जीतने. बाला । 


३५ पुत्र श्री श्रजयर्सिंह, ३६ धाद. श्री भरिसिंहः "३५ ` 
श्री हम्मीर, ३८ श्री खेतसिंह, २९ राजाश्रीलच्त, ४० सुवणे- 
वुलादि दान पुण्य, परोपकारादि गुणरूप कल्पवक्तोः को - श्चाश्रय 
देनेवाले नन्दनवन के समान राजा श्रीमोकल, ४१ उसके कुल 
कानन में सिंह के समान राणा श्रीकुम्भकणे हृश्ा'। 
ˆ` राणा छकुभक्णने सारंगपुर, नागपुर, . गागर्ण, नराणएक; 
श्रजयमेर, मंडोर, संडलकर, वदी, खाट चाटु, -जाना, शौर 


( ११७) 


दूसरे नेक मजवूत किलो को लीला मात्र से जीत कर, अपना 
शराक्रम दिखलाया था । यद्‌ सिंह के समान मिज ॒सुजवलल से 
उन्नत चना या श्रीर्‌ इसने गरुड के समान सर्पं सदश म्लेच्छ 
` राजाश्मों का नाश करके च्रनेक शुभ लद्धणवाले ्ायीयों का 
संह किया था । नेक अभिमानी श्रौर शौयैशाली राजा 
शी मस्तकावली इसके चरण कमलो को बन्दन करती थी । यष 
राजाश्यौ की विपर्ठता को श्रपने दस्त-दंड से तोडनेर्मे वडा 
समय रौर राज्यश्री-लदमीदेवी के साय गोर्विद्‌ के समान अ- 
स्खलित लीला-विखास करने वाल्ला था । इसका प्रमाव-तेज 
दुर्नीति रूप ज्ञादी को जलाने मेँ श्रग्नि का काम देता था, उसे 
फेने से पशुश्रों के टोल के समान शत्रु राजा भग जाते ये | 
शुजरात श्रौर देहली फे बादशादौने इसको राज्य छत्र अर 
५ दिन्दु-सुलतान ` का इलकाव्र दिया था । यद्‌ सुवणंसत्र का 
श्रागार, पट्दशैनियों का श्राधार भौर चतुरंग राज्यलच्मी रूप 
नवरी का सागर था) यह्‌ कीर्ति, घर्म, प्रजापालन अर सत्त्वादि 
गुणों से श्रीराम, युषिषठिर श्रादि राजाश्रों का श्रनुकरख 
करने वाला था । 
इसी सार्वमौम श्रीङुमकण राणा के विजयमान राज्यम 
पोरबाटज्ञाती में मुकुट के समान संघपति मागण का पुत्र सं° 
करपाल, मायौ कामलदे का पुत्र सं ° घरणाक जो राणा ऊुंम 
कणौ का प्रीतिपात्र, चुस्व जैनधर्मी, ओर शरीर पर विनय, वि- 
वेक, यै, चदा, शुभकमे, निर्मेल-रील शादि ऋदूसुव गुम- 
शूप रलंकारों फो धारण करने वाला था । मदम्मद सलवान 


( ११८) 
का फरमान प्राप्न करने वाले साघु गणराजं संघपति के सार्थ 
जिसने श्चनेकं देवालयों से शोभित श्ंजयादि महा -तीर्थो की 
यात्र की थी, ओर श्रजारी, पिंडवादा, सालेर श्रादि गवि मेँ 
नवीन जिनमन्द्र वनवाये थे, जीणमन्दिरो का उद्धार करवाया 
जीं, श्रौर पदस्थापना करवाई थी । तथा दुकाल ` पीडित लोगो 
क लिये श्रन्नक्ते् खोल यथे ओर जैनसंव का महान्‌ सत्कार 
किया था । इस प्रकार अनेक सदूगुण रूपी बहुमूल्य वस्ुर्भो 
से भरा ह्र धरणाक का जीवन रूप वाहन संसारसमुद्र को 
विरते के लिये शक्तिमान वना था | 


धरणाकने श्रपनी खी धारलदेवी उसके पुत्र सं० जाज्ञा, 
सं° जावड; तथा श्रपने बडे भाद रत्ना, उसकी खी रत्नदेः 
श्मौर उसके पुल लाखा, गजा, सोना, सालिगा आदि कटंव के 
साय राणा छंमकणौ के नाम से निवेशित श्रीराणकयुर मे ऊंम 
कगौ के अदेश से त्रलोक्तयदीपक नामका श्रीयुगादीखर (च्छषभदेव) 
-का चोमुख मन्दिर वनवायां ओर उसरी प्रतिष्ठा वृहत्तपागच्छीय 
श्रीलगन्न्द्रसूरि-देवेन्द्रसूरिसन्ताने श्रीदेवसुन्दरसूरि के पाटपर 
सूये के समान सुविहितंपुरन्दर गच्छाधिराज श्रीसोमसुन्दरसूरिनि 


~ ० 


सूय की स्थिति पयैन्त कायम रहे, शम कारक हो । (१) 


१ संवत्‌ १६५१ वेशाख सुदि १३ के दिनि श्रक्वेर 
बादरादटे से मिले हए * जगदगुरु ` बिरूदं को धारणं करनेवाले 
वपागच्छाधिपवि भद्ारक श्री ६ श्रीदीराबिजयसूरिजीः के उपदेश 


( ११९) 


सै .राणकधुर.के "वरणएविहारः नामक चतुयैख देवालय में घहम- 
-दानाद्‌ कै' निकटवर्ती ` उसमापुरः के रहनेवाले पोर्वाड शा० 
रायमल की खी बरजुं तथा सुरूषदे, उसके पुत्र शा० खेता भौर 
शा०. नायकने -मावरथादि ऊटम्ब सदि शपते कल्याण के 
सिये पू्ैदिशा के दरवाजे मँ मेवनाद नामका भंप कराया 
शौर उसको सूत्रधार समल, मांडप, शिवदत्तेन बनाया 1 (२) 


२२. संवत्‌ ९६७४, फाल्गुन. सुदि ^ गुरवार के दिन 
तपागच्छीय जगदूगुसं अश्री श्री ६ श्रीदीरविजयसूरिजी ॐ 
उपदेश से श्रदमदावाद के पास उसमापुर के रदनेवाले सुश्रावक 
शा० खेतां श्चौर नायकने वडे पुत्र यशवंव श्रादि कुटुम्ब के 
सदिव घरणविदार नामक वचोयुख - मन्दिर मे पूरवैद्रवाजे -का 
सम्भार काम के वास्ते ४८ सोना मदोर दी. (९) 


२३-संवत्‌ १४९८ फा० व० ५ के दिन घरणाकने मतीजे 
सं० ज्ञाखादि ङटुम्ब सदिव श्रीयुंगादिदेव फा निम्बः कराया 
श्सकी प्रतिष्ठा तषागच्छीय सोमसुन्दरसूरिजीने की. (४) 


२.४ संवत्‌ १६७९ वैशाखं सुदि ११ चुधवारफे दिनि 
मेवाढ के राजाधिराज राणा करसि के रान्य मे चपागच्छीय 
भ० भीविजयदेवसूरिजी के उपदेश से प॑० वेला, पं० जयबिजय 
पं० वेजर्दसने प्रविष्ठा की भौर उनके श्रावक पोरवाड शा० 


रघा, तसुत्र हेमराज नवजीनि श्रीयुगादीश्वर का विम्ब याया, 
शल्याण कारकूष्ो. (५) ` 


२५ सवत्‌ १५३५. ० ० ५ के दिनि ओोरवरार्ये 


(११०) 


मंडोर योत्रीय शा० लाघा पुत्र शा० वीरपाल, मायां नेमलदे 
पुत्र. शा० .गयणाकने अपनी खी भतादे प्रमुख के सदिति .माता 
विमलादे के पुख्या्ं चतुुंख देवालय मेँ देरी कराई. (६) . : 


` "२६ संवत्‌ १५९६ वै० सु०.६ शनिवार के दिन स्तंम- 
तीथैनिवासी श्रोशवशीय शा० गणं पति, भा० गंगदे पुत्र शार 
इरराज. मा० धरमाई पुत्र शा रलसीने अपनी `सी कपूरा प्रयुख 
कटम्बः के सदित राणएकपुर-मंडन शश्रीचतुसुंख देवालय में देव- 
$लिका कराई, उसकी प्रतिष्ठा. उसचालगच्छीय श्रीदेवनाथसूरि 
जीने की (७) 


| , ` २७ संवत्‌ १६५६ वे० सु° ६ शनिवार के दिनि स्तभ- 
तीथे वासी ओसवाल श्रासदेव, खी सपाडं पुत्र सांजा, खीराजी. 
पुत्र शा०.जोगराजने श्चपने भाई भगा, श्रौर निज कर्यो 
सोववी वथा संखा, अर सोदना, भाकर, प्रमुख कुटुम्ब सदिव 
स्वदिवाये राणपुरमंडन श्री चोभुख मन्दिर भं .देवकुलिका करां 
भौर उसकी प्रतिष्ठा श्रीदयसागरसृरिजीने. की. (८) 


२ घाणेराव के दो जैन मन्दरो मे--. 


. ` ` रे८-संवत्‌ १८५७२, शादे ' १७३७ -फास्युन ` खुदि २ 
शनिवार के दिन ऊुथुनाथ के मन्द्र की प्रविष्ठा इड । ` तपा- 
गच्छीय भ० जिनेन्द्रसूरिजी के उपदेश से राठोर वंशीय मेढवो- 
राज ठा० दुखेनर्सिंहजी पुत्र पटप्रभाकर ठां० ` ्रजितर्सिहजी के 
राज्य मँ घाणयुर निवासी बीसा ओसवाल दथुंडियागोत्रीय 

शा० लंबा, खली. वच्छ; पुज शा० नायाः ख्ी जु के पुत्रं अमी- 


(१२१) 


चंदने यह मन्दिर वनवाया, श्रौर उसकी खी धनदे के सपूतुत्र 
विलोकचेद्ने जिनमकति ( चओच्छव ) करादे 1 प° रिवसगर- 
गरिने यह लेख लिखा श्नौर सोमपुरा गजघर चतुुज दमाने 
मन्दिर यनाया | कल्याणकारी शुम मंगल्मालिका दो. (१) 


२९ ङतल्याणकासी विक्रम संवत्‌ १८१९४ शाके १६८० 
भ्ये्ठ सुदि ३ गुरुवार के दिन मेवाठ के राजा महाराणा श्री 
गजरसिदयी के' राज्य मँ उसके सार्मठव॒राठैर्वशीय मदाराना 
डा० वीरमदेवजी फे मंत्री चाणेराव निवासी वीसा श्नोसवाल 
लोढागोत्रीय शा० वीजा स्री जेमादे पुत्र सा० रूपा, खरीरूपदे 
के पुत्र शा० बिदारीदासने मक्षपुख्य प्राप्न क्से के वास्ते श्री 
ऋपमदेवादि अनेक `विम्ब सष्टिव श्रीगोडीपान्चैनाय का मन्दिर 
कराया, महोत्सव से तपागच्छीय म० विजयदयासूरि शिष्य 
म० विजयधममृसूरिजीने उसकी प्रविष्ठा णी 1 यद्‌ प्रशस्वि प° 
मनेदरखागस्ने जिखी, शोभा के लिये दो. (२) 


७ नादृलाई मन्दितें के केव-- 


३० सवत्‌ १६८६ वै० सु० ८ शनिवार पुष्पयोगके 
दिन सदारखा.रगवरसिंदेजी के राज्य में जहांगिरी मदातपा 
विदद्‌ फे धारक म० श्रीविजयदेषसूरीश्वरजी फ उपदेशा से नाट 
लला के समस्त सने जेखल्पर्वैव फे ऊपर याजा संप्रविके 
दनदाये हए जीरो मन्दिर -छ पुनसद्यर .कखया भौर सपने 
जेय फे लिये उस्म भीभादिनाय छा विम्ब म्यापन छिया रौर 


( १२९ ) 


उसकी प्रतिष्ठा तपागच्छीय भः जगदगुरु श्रीदीरविजयसूरी- 
अरजी के पटपरभाकर भ० श्रीविजयसेनुसीश्वर ` पट्लंकार भ° 
भीविजयदेवसूरि्जीने स्वपद्प्रतिष्ठाचाय श्रीविजयसिंहसूरि प्रमुख 
परिवार के साथ की. (१) 

३१ अभसर्वज्ञ के लिये नमस्कार दोः! संवत्‌ ११९५ 
आसो वदि १५ मंगलवार के दिन नाडलाई के महाराजा- 
भिराज रायपालदेव के शासन काल म जादवाजी की टेकरी के 
भ्रीनेमनाथजी की पूप, दीप, चैवेद्य, पुष्प श्रादि पूजा $ वास्ते 
गुदिलवंशीय राउत उघरण के पुत्र ठाङ्कुर राजदेवने स्वपुख्याथैः 
नाडलाई से जाने आनेःवाले बलदो के भारके कर की श्राय 
का कीसवां भाग मेट किया सो चन्द्र सूये की स्थिति पन्त 
कप्यम रहे | इस भेट 'का लोप हमारे वंशःको, या दूसरे किसी 
को नदी करना चादिये ‹ श्रपने दायो, या दूसरों के जरिये 
जो कोई लोष'करावेगा उसके मँ कर-संलप्र हूं, अतएव मेरे 
शासन ( भेट ) का किसीको लोप न करना चाहिये । लेखक 
पांसिल, सेलानी पू्वैक दसकत राउ० राजदेव, साक्तीदार 
जोतिष्कं दादुरोमं पुत्र गूगी,. तेली मायुला, देवंसा, रापसा, 
मगलिकं दो. (२) 

३२ कल्याणकारी .. विक्रम सं० १४४३ कार्सिक वदि 


१.४ शुक्रवार के दिनः नाडलाई नगर के . चाहमानवंशीय मदा 
राजाधिराज -श्रीवणर्वीरटेव के राज्य मे. विशंद ॒ब्द्गच्छं.रूपः 


( १२३) 


अकारा म सू्यै के समान श्रीमानवुंगसूरिजी की वंशपरपय मे 
हए श्रीषर्मचन्द्रसूरिजी की पाट रूप लदमी को श्रवण मान्न से 
देने बालि श्रीविनयचन्द्रसूरिजीने गुण रूप मणिरत्ने फे श्नाकर 
भौर यटुवेशविमूपण श्रीनेमनाय के इस मन्द्र का जगत्‌ षे 
विषाद्‌ को हरमेवालला जीर्णोद्धार कराया । चन्द्र सूयं फी स्थिति 
पयैन्त वत्तैमान (कायम ) रदो. ( ६) 


३३ श्रीयशोभद्रसूरिजी के चरण कमर्लो को नमस्कार 
शो संवत्‌ १५९७ वैशाख सुदि ६ शुक्रवार के दिन पुनर्वसु 
न्त्र के सायं चन्द्रयोग में श्रीरंडेरकगच्छ भ कलिकाल गौत 
भावतार, भविकजनों के मनरूप कमल को प्रपुलित करने के 
लिये सुय के समान, समस्त लव्धियो के विश्राम, युगप्रधान, 
अनेक वादिराजब्रन्दों को जीतनेवाे, अनेक राजाश्चो से वंदित, 
ञुढुटकोटि से पादस्शै करनेवालते, स्ये सदेश तेजस्वी, 
चौसठ इन्द्रो सेः संस्तुत, संडेरकगच्छीय विद्वान के सकट 
भद्रा कौ क्रुखरूप सरोवर के गजस, यशोवीर के उत्तम 
$लरूपं ्राकारा के सूय त्रौर्‌ समस्त प्चायं समूह्‌ मे चृडा-- 
मणि सदश म० प्रस ओयशोभद्रसूरिजी इए । 


उनके पाद पर चादमान वंश के भूषण, समस्त शद 
विद्यारूप समुद्रका पार पाने वाले, वद्रदेवी के भ्रसादसे 
ाचाये पद्‌ पाने वाले, ओर अपने सुनिर्मलल कल को बोष 
देने से परम यशोवाद्‌ ( प्रशंसा )` रो पामे बाले भ्र 


{ १२४) 


शरीरालिसूरि ए । तत्प श्रीसुमतिसरि, त० श्री शीन्तसूरि) च ° 
देधरसूरि इस प्रकार यथाकम से गुणरूप मणिर्न फ रोदणाचल 
सदश चाचार्यो के वंश मे पुनः शाछिसृरि हुए, उनके पाट-पर 
-सुमतिसृरि श्रौर उनके पाट पर श्रलंकारद्ार भ० श्रीरान्ति- 
सर्रीन्वरजी ॐ विजयी राज्य मे- 


इसके वाद्‌ मेवाद्देश में महाराणा शिलादित्य के वेशमें 
गुद्िदनत्त, राउल, श्रीवप्पाक, श्रीखुमाण श्र।दि वदे राजा हए । 
उनके वंश मेँ राणादमीर, खेतसिंद, लखमसिंह श्चौर श्रीमोकल 
इए । उसके वंश में चन्द्र के समान उद्योत करनेवाला, प्रताय 
से सूयौवतार, श्रौर अपने अतुलनीय महाबल से समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वी मंडल को दवानेवाला श्री ङुभकणै राणा इ, उसके 
पुत्र श्रीरायमल्न राणा के विजयमान मदाराज्य में-- 
उसके पुत्र मदाकुमार श्रीप्रध्वीरज की श्राज्ञा से उकेश 
( श्रोसवाल.) वंश मे राय्भंडारी गोत्रीय राउल भीलाखसख 
शुत्र मत्रीदृद के वंश में हए मंत्री मयूर पुत्र साहल मंत्री, उसके 
पुत्र म० सीदा यौर समदाने मं० कर्मसी, धारा, लाखादि च॑धु 


१ इश्वरसूिनि स्वरित ‹ सुमित्रचीरेज ° की श्रन्त्य प्रशस्ति म लिस्त 
{२ 
ड कि । 
एवे चलुर्नामभिरेव भूयो, भूयो ` बभूयुर्बहुरोऽत गच्छे । 
सूरीश्वराः सरिगरोख्येताः, पवित्रचारित्रधरा मान्तः ॥ 
--इस गच्छ के श्रन्दर वारवार इस प्रकार सूरिगुणयुक्त- शरोर पबिघ्र. चारि- 
धारी मदाः चार नामवाजते श्राचार्य होने लगे । 


( १२५ } 


कटुम्व फे साय, नाडलादई नगर मं सं० ९६४ मं सं्तशकति से 
शरीयशोमद्रसूरि द्रा लाये हए श्रौर वद्नन्र मंत्री सायर के 
कराये देवछुलिकादि उद्धार से ‹ सायर-वसति › नाम पाये हृष 
मन्दिर में श्रीश्चादिनाय की स्थापना रराद । उसकी भरतिष्ठा 
शांविसूरि शिष्य ईश्वरसृरिनि की, जिनका फं दूसरा नाम देव- 
सुन्दर या । यद लघुप्शस्ति आचाय इशवरसूरिने कतिखी शौर 
सजावट सोमानि खोदी-उकेरी. (४) 


३४ संवत्‌ १६७४ माध वदि १ गुरुवार के दिनि पुष्यः 
सोग में भंडारी गोत्रवाले भ्रोसवाल सायर युत साहल, वतु 
समदा, लखा, धमा, कमो, सीहा; समदा पुत्र पहराज, पदमा, 
जाना स्युत्र आमा । मं ० पदराज युत्रे कला, ० नगा पुत्र 
काला, भ° पद्मा पुत्र जयचंद्‌, भं० भीमा पुत्र राजसी, भण 
काला पुत्र शंकर, उस्वा्, मं ० जेचंद पुत्र जसवंद) जादवः; 
भं० शिबा पुत्र पूला, जेठा श्रादिने मिलकर श्री्मादिनाय का 
निम्ब कराया श्रौर उसकी प्रारिष्टा तपागच्छीय भ० श्री हीर 
बिजयसूरि. शिष्य विजयसेनसूरि के पद्रालंकार भ० श्रीविजय- 
देवसूरिनीने की. (५) 


संदेरकगच्छीय श्रीयशोमद्रसूरि के लाये इए चादिनाय- 
मन्दिर छा चौर उसर्मे विराजमान चादिनाथ भपिमा फा दो 
मक्तंवा इद्धार मंत्री सायर के वंशवालेनि दी कराया दै । भवपव 
उपरोक्त नम्यर ३३-३४ दो लेखों के अनुसार सायर का 

` वंगावृश्च इस प्रकार बनता दै- 


:‡ १२६ ) 


राउल भमंनीलाखण ८ 


| 
मत्री दूदा 
॥ 
, । २ 
मं. मयुर म. सायर 
। ] 
मं.साह(दू)ल 
_॥ 


| ~ ध 1 
म. सीहा (शिवा) मं. समदा लखा धम. कमं धार, 
|| 


भं. वाः भ. जैना भ. पहराज, भं. पदमा, भ॑. नगा, 
व 
भ. कला भ. जेनद म. भीमा, भं. काला 
भ. जसचंद जादव अ. राजसी शंकर - उसवाल 
३५ संवत्‌ ११८७ फा सु० १४ गुरुवारके दिनिश्री 
संडरकगच्छछीय देशीचैत्य मे मदा्वीरममु कीं . पूजा के वास्ते 
मोरकया गव के तेलि्यो छी घाण मे से निकलते वेल का 
चौथा भाग २ चहमान ( चोदाण ) पापयरा पुत्र  विंशराकने 
अट दिया । साक्ञीदार रा” वीचा, रा० सामंत, सा० खीम, 
रा० नागरसिह, उतिष, .रा० वीधा, रा० मोखरी लखमण । 
५ सगरादि. राजाच्मों से मुक्त भूमि जब जिसकी दोती दै, तब 
उसका फल उसको मिलता दै. (६) 
३६ संवत्‌ १२०० कार्तिक वदि ७ रविवार के रोज 
महाराजा श्रीरायपालदेव के राज्य में नाडलाई के ठाकुर ` रा० 


( १२७ )} 


राजदैव ॐ सामने.नाडलाई रे नमस्त मदाजनोनि मित्त कर 
उदरव क्रिया , कि--श्रीमहाकीर ( वचैमान कालीन श्रादिनाय ) 
सन्दर भें . ची, तेल बरद चोपड वस्ुर्भो परं प्रति पायलला ^, 
घान्य, लवन चैर पर प्रविद्रण मा० द कपास, .लोद््‌, गुड, 
खांड, षग, मजीठ पर प्रति घडी ञु° ३ मोर सोपारी, दरढे, 
भ्रयुख गणिम वस्युश्नो पर प्रतिसदस् पूरु १ धर्म्यं देना। 
हजार गोहत्या रौर सौ ब्रह्मदत्या से जो पाप लगता है, इस 
उष्टपव का सोडनेवाला उस पाप से लिप्त दोगा. (७ ) 

३ नादोत्त फा पद्मप्रम मन्द्र 


३७ संवत्‌ १६८६ प्रथम ्राषाद वदि ५ दयुक्रवारफे 
दिनि मदराजाधिराज गजस के राज्य का कार्यम।र चकल्ने- 
याज्ञे मत्री ञेसा फे पुत्र जयमहने यह्‌ पदमप्रसु फा विम्य कराया 
श्रौर तपागच्छायियच श्रीदीरविजयसूरि के पट्लंकञार भ० 
आओविजयसेनसूरिजी फे शिष्य जहांगीर वादशा फे दिये हय 
मदाचपा विरद के धारण फरनेवाले म० श्रीषिजयदेव पुरिजीने 
जाक्तोर नगर में श्रपने पटधर श्राचा्यं विजयरसिहसृरि श्रादि 
परिवार से प्रतिष्ठा छी श्रौर नादोल नगर के रायव्रहार 
नामक्‌ मन्दिर मे राण श्रीजगतरसिनी के शासन समय यष 
.पश्चपरसु भगवान्‌ ख विस्र स्थापन च्या. (१) 


३८ संवत्‌ १२१५ वैशाख सुदि १० सोमवार फे दिनि 

भः (3 
वीसादात्यान फे मदाद्ीरमसु के मन्दिरमे देवणाग, नाम 
सौर जोगद ४ पुत्र जसयन्दर, देम्दाज, धरण, जमदरैव, जस- 


( १२८ ) 


धवल, भौर जसपालने निज पुत्र सयुदाय सदिव श्रीशान्ति-. 
नथ का विम्ब. कराया . शौर . बृषटदूगच्छीय श्रीमुनिचन्द्रसूरि 
शिष्य . देवसृरि तथा पांशिनीय पं० पद्मचन्द्रगखिने उसकी 
प्रतिष्ठा की । जब तक -आकाश मे चन्द्र सर्य है श्रौर जनः वकः 
जेनध्म विद्यमान ै तव तक श्रीवीरभवन.मे ये -जिनयुगलः 
वत्तमान ८ ऋछायम ) रहे. (२) | 


३९ संवत्‌. १८९३ माघ सुदि !०. बुधवार के ` दिनि 
राजनगर में वीसा श्रोस्वाल शा० निदालचेद्‌ पुत्र शा, सुगा 
लच॑द्‌, उसका पुत्र केशरीसिंह, उसके पुत्र शा० दरि्ि्टने 
अपने कल्याण फे लिये श्रीश्रनन्तनाथ भगवान्‌ का. विम्ब 
कराया. उसकी प्रतिष्ठा दपासागरगच्छीय म० शान्तिसागर- 
सूरिजीने की, यद लेख सुनि सोमविजयने लिखा. (३) ` 


% सुटाला का जिन मन्दिर-- 


४० संवत्‌ १२४३ ' माघ वदि ९ सोमवार.के दिन पोर 
वाड रामदेव के पुत्र शरूराशादने लेख लिखा. (१) 


१ संवत्‌ १५२३ वंशाख सुदि ११ बुघवार के दिनि 
पोरवाड शा० गांगदेव कीसी कपूराइ के पुत्र 'शा० व्राज 
आवकने पनी सखी पाची श्रौर ` पुत्र वसुपाल के ` सदित निज 
ओय के लिये श्रं चलगच्छीय जयकेशरीसरि ॐ उपदेश से श्रीवि- 
मलनाथ का विम्ब.कराया, उसको संघने स्थापन किया. (२) 


४२ संवत्‌ . १९४३ च्यष्ट खुदि ११ शनिवार के. दिनि 
बीशलनगर के निवास्प पोरवाड शेठ धमी द्धी भार्या जानी के 


( १२९) 


सुतर जीवा र जोगाने श्चपनी खी गोमती के पुत्र हप, हीरा, 
-ज्य० कमला पुच् काढा, वागोजी के श्रेयो पुत्री राजू, जाना, 
धरणा वथा समस्तस ङुटुम्ब सित श्रीपाश्चैनाय का विम्ब 
कराया, उसकी अरविष्ठा श्ीक्ञानसागरसूरि रिप्य श्री उद्य 
सागरसृखिि की. (३) 

४३ संवत्‌ १९५५ फाल्गुन वदि ५ गुरुवार के रोज 
श्रादोर नगर में श्रीश्रादीच्वर के विम्ब की प्रविष्ठा कराई, धीर 
जन्दरसूरिजीने भ्रतिष्ठा्नरालाका की. ( ४ ) 

सुमेरपुर का जिनमेदिर-- 

४४ संवत्‌ १५१२ फाराण ख॒दि ठ शनिवारे दिनिद 
बदन्ञातीय उतरगोन्रवाले भंत्री वनसिह की भयौ धारू फे पत्र 
सेबी देषराजने सकुटुम्ब माता पिता के कल्याण फे किये 
विमलनाथस्वामी का विम्ब कराया, उसकी प्रविष्टा बृद्धतपापर्तीय 
विजयधमेसूरिने की. ( १ ) 

४९ संवत्‌ १९९९ वैशाख सखुदि ३ के दिन अामलेसर 
के रदनेवाले लाडवा श्रीमालीन्ञातीय सेठ जगाफी लनी वकरूके 
सुर सेठ चांपाकने पनी खी रक श्चौर उसके पुत्र श्मवित 
राजा श्यादि कट्म्ब सदि श्रमने हित के किये श्रीनमिनाय छा 
धिम्ब कराया, उसकी प्रविष्टा तपागच्छनायक श्री्ेमचिमल्ल- 
सृरिजीने की. (२) 

४६ संवत्‌ १५१६ वैराश्र वदि ५ शनिवारके येज 


खगुकच्छ ( मरोच ) निवासी पोरवाड टर्‌ करमसी कीसी 
९ ् ध 


( १३२ ) 


कमलादे के पुत्र ठ० दरराजने अपनी स्री रगा प्रमुख कट॒म्ब 
के सहित माता पिता के हित के लिये श्रागमगच्छीय श्रीटेव- 
रत्नस्रिजी के उपदेश से श्रीङुन्धुनाथ की चोवीसी काद्र 
कराया, श्रोर प्रतिष्ठा कराई, शुभकारी दो. ( २ ) 

१ मारूदा का जिनमन्दिर-- 


४७ संवत्‌ १९५५ फा० व० ५ गुरुवारके दिन श्री- 
शान्तिनाथ का बिम्ब भारुदार्गोव के संघते कराया श्रौर 
उसकी अंजनशलाका आआहोर नगर मे वृहर्रतरगच्छीय . 
्रीपूज जिनसुक्तिसूरिजीने की. ८ १) 
१ फतापुरा का जिनमन्दिर-- 


४८ संवत्‌ १९४८ माघ सुदि ९ के दिनि शिषवगंज 
नगर मेँ बीसा पोरवाड शा० मेघा पुत्र वना हरचदने सोधम 
तपागच्छीय भट्ारक श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी के कर कमलोंसे 
भरतिष्ठा ( अंजनशलाका ) करदे. (१) 

१ उथमश॒ का जिनमन्द्रि-- । 

४९ संवत्‌ -१२५१ आषाढ वदि ९ गुरुवार के दिनि 


उथमण सुरथान ( नगर ) मे नाणकीयगच्छं के पा्ैनाथ 

मन्दिर मेँ धनेश्वर के पुत्र यशोभद्र ओर उसकी वदिन धरमतीने . 
श्रपने माई देवधर, ्ार्हा, पाल्दा, ओर यशोभद्रपुत्र यशधर के 

सहित धमे के निमित्त सुन्दर रंग मंडप बनवाया. (१) 


खु° फतापुरा (मारवाड ) ¢ व्यार्यानवाचस्पसयुपाध्याय- 
स० १९.८६ भाद्रव खद्‌ ७ नि यतीन्यदि 
भीराजेन्द्रसूरि सं° २३ सुन यतन्द्राकदजय। 


(१३१ )} 
परिशेष नम्बर २ 


यि, सि 
श्री यद्पेभद्रसूरिजी मदाराज- 


सण्डेरफगच्छीय पांचसौ ( ५०० ) सुनिवयो फे श्रधिपति 
र छ वधै तकं पटूविगय के त्यागी श्री ई्वरसूरिजी मदाराज 
< ने एकदा समय ञुडारा योव मँ बद्रीदेवी को श्चाराधन करके 
।अपने पाल भें उतारी थी । बह जव जाने लगी तव उसको धरम 
की सोगन देकर कडा कि-हमारे गच्छ मँ ्राचार्यपद्‌ के योग्य 
कोई व्यक्ति नदीं देख पड़ता, इसलिये वता कि श्राचारयै पद्‌ 
योग्य कौन ६१ देवीने कदा-पलसी गौव भे पुगयसार्‌ 
( यशोवीर ) नामक एक व्यवहारी रहता दै, उसकी गुणसुन्दरी 
( ख॒भद्रा ) नामकी धमैपत्नी दै । उसकी दख से एक सुरा 
नामक पुत्र हश्रादै, जो रूप, लावण्य श्रौर उत्तम गुण 
ल्तणों से शोभेत दै । 
पांच वषं की अवस्था होने पर सुधमा निशाल में बैटाया 
गय। । व अनेक वणिक रौर व्राह्मण वालकं के साय सुषमौ 
काभी भ्यास शुरू हु | एक दिनि किसी व्राह्मण के वालक 
से मांग कर खडिया क्लिया, पर वह तेते दी सुधमा के दाय 
ते पद्कर फूट गया । बाह्मण वालकने जव सुधर्मां से खडिया 





१ मारवाड मेँ सादद्धी से १ कोशा श्रौर फाल्ना स्टेरानसे ५ कोरा 
र है 1२ यद सिरोदी स्टेट के पिदयादा स्टेशन से श्राप कोश दई, जो 
म समय मे पला के नाम से प्रहचाना जाता ई । 


( १३२ ) 


मांगा, तव उसने नये चये खडिये लाकर देना शुरू किये परन्तु 
जाह्यणए वालकने उनको लेने से इनकार किया ! रौर कटा कि- 
यातोमं व्ही खडिया लंगा, नदींतो तेरे शिर की खोपदी 
, लूंगा, तभी यज्ञे व्राह्मण पुत्र समना । इसके उत्तर में सुधमौने 
भी क्या कि-' युओओ न मारं तु प्राशि, नदयीतरि नदीं सुध 
वाशि › वस ची वालक आपके पाट का अधिकारी होगा, 
अतः संघ सदहित वर्ह जाकर उसे ले आना चाहिये } ठेसा कद 
कर देवी अच्छ दो गई | 
ईधरसूरिजी संघ सहित पलासी आए, श्रौर पृख्यसारे के 
चर गये, उसकी धमपत्मी गुणसुन्दरीने श्राचाये का सन्मान 
पूवक अच्छा सत्कार किया । आचायने रमाया-गुणसुन्दरी ! 
देवी के वचन से मे तेरे घर आया हं, अतएव वर रूप भिन्ना 
- देकर हमको आनन्दित कर । गुण॒न्दरीने कद्या-आपको 
जरा लजना नहीं आती, जो मरे पास पुत्र-भिन्ञा मांगते हो| 
इस समय संघने कडा कि-गुण॒सुन्दरि ! जो तु वालक को 
बहोर देगा तो इससे तेरी मस्मि सू होगी ओर वालक भी 
समस्त जगजन्तुच्रो का आधारभूत होगा । संसार मे लब्दमीदान 
से भी पु्रदान वद्‌ कर है तेरे गुण सुमेरुके समान है ओौर 
तेरा पुत्र संसारम सूै के समान तेजस्वी दनेगा | इसलिये 
` मोहमाया को छोड कर, एुज-भ्ित्तासे अलभ्य लाभ ल 


( १३३) 


माताने दातु अभी चोट दै, दत्ता पालना महाकठिन काम , 
द । निरन्तरं प्रतिर भिक्ता मागन पडेगा, पांच च्राचारो का 
पालन, अप्रतिवद्ध विद्यार, नाना परिसद सहन च्रोर गुर ज्ञा 
परालन करना पदेगा 1 इत्यादि अनेक तरद्‌ से समभानि पर भी 
सुपमनि यदी कदा कि ससार मे दीका के समान दुसरा कर 
.राच्य नदीः & धीर न केर निमय स्थान है । इसिये किसी 
भकार की अनाकानी कि बिना, सुद्े दीक्षा दिला दी देना 
चाद्ये! 
` श्माखिर मावा पिवा की अद्ुमरि प्राप्त करके सुधमौनि लघु- 
चय ओ द्वी दका ली, समी संव वहुत प्रसन्न हुमा भौर गुर 
जनि सुथमौ को अनेक विया पदा कर वियाका भर्टार 
चनाया ! इसमे वाद खुधमौने युडास गौव मे वद्रदेवी की 
, आसथना की, देवी खुवमा के शरीर मे श्रवतरी शरोर उसने 
सुधर्मां के ्षलाट मँ तिलक, तथा कंठ मे ङघुममाला डाली 
शौर सुधर्मा खा यशोमदरघरि नाम प्रसिद्ध कर्ये ेमानद्धारा 
विदा हदं 
यशोभद्रसुस्नीने भिगरये को विषयोध्पादक सममं कर 
उनका त्याग किया श्रीर्‌ दमेशां भ्रार कवल दी आह्यर कर्ने 
का अभिग्रद्‌ धारण किया \ इख करिन्‌ तपस्या से यशोभद्रसरि 
फो श्रनेक श्रदिशय आप्र हुए । स॒रिजी खडा से विदार कर 
पाली पधारे, यँ राप पलेस दिशा तरण नित्य स््याडि्त जत्ति 


१ उपेदेशरतनाकर रौर संस्छृतचरित्र मँ श्राठ कवल क श्ांवित्त 
रन का श्चमिप्रद्‌ विया लिका ई । 
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ये उस दिशा में एक सुथैका मन्दिर था । आचाय की तपस्या 
रादि देख कर सूयं दमेशां सूरिगुण का जाप किया करता था | 
एक दिन आपकी पर्य्ञाके लिये स्थाडिल जने के रास्ते 
सूयेने माशि-माखिक की माला डाल दी, श्राप उसकी प्रवगणना 
करके चले गये | इस नि्परदता से श्रापके उपर सुयंकी श्रौर्‌' 
भी श्रधिक श्रद्धा हद श्रौर उसने विचारा कि यदि ये श्माचा्यं 
मेरे मन्दिर मे पगला करदेंतो मे पाप रदित दो जाञं 1 एक 
दिन सूर्थने आचाय के अगमन समय वपी शुरू की, जिससे 
आचाय समीपवर्ती सृय-मन्द्रि में श्राय । मन्द्र में प्रवेश 
करते ही मन्दिर के द्वारकपाट बन्द हो गवे) सूरयैने कटा कि 
आप कुल भी र ममि, चायने कदा-यद्यपि हमको किसी 
वस्तु की आवश्यकता नदीं दै, तथापि यदी मांगता हुं कि समी 
वस्तु्रों का श्रवलोकन करानेवाल्ला अंजन दो । सूयने दूसरे ही 
दिन सूवरणोक्घर की एक पुस्तक शौर श्रंजनकुम्पिका; ये दो चीजें 
यशोभद्रसुरिजी को समपेण कीं | 

छंजनङ्कम्पिका के च्नंजन को नेतो में ओजने से यशोभद्र 
सूरि को त्रिलोकी पदाथ वास्तविक स्थिति मे देख पड़ने लगे । 
वाद में सूयेदेत्त पुस्तक के सभी मन्व को यथावद्‌ विधिसे 
सिद्ध क्यि । मेरे प्निजो शिष्य दोगे वे इन विव्राञ्मोंको 
एचा नी सक्ैगे ठेसा विचार के उस पुस्तक को वापिस सूये- 
मन्दिर में रख आने को वलभद्रुनि से कष्या गया । ` वलमद्रने 
उसभ से तीन पत्रे निकाल के पा दिये ओर पुस्तक को सूयं 
मन्दिरमे रख दी 1 सूर्यने दिपाये हए तीन पत्रे भी उठा लिये, ` 
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चलभद्रने उन पत्रों कोन देख कर रोना शरु किया, सूयैने 
दया लाकर वे ठीर्नो पत्रे वापिस वलभद्र को दे दिवि । 


, यशोभद्रसूरिजी को आठ महासिद्धि उत्पन्न हुई । सूरिजी 
हमशां गगनगामिनी विया के म्मा से चम्पा, अष्टापद, सम्मे- 
तशिखर, शत्रुञजय, शोर गिरनार इन पंच तीर्थो की यात्रा 
करक श्राहार लेते थे 1 पाली से विददार करफे यंशोभद्रसूरि्जी 
संदेसकफः गोवमें पधारे। यदौ के संघने प्रतिष्ठा मशोत्सव 
प्रारंभ फिया, जिसमें भयिक मनुष्यों के श्रा जाने से जीमन में 
यी खट्‌ गया | यह्‌ वात जव श्राचा्यं के कानों तक गई, तव 

उन्दने विद्यावल से पाली के घनराजग्यादके घर सेघी मगा 
कर घृतपानों को भर दियि। प्रतिष्ठा कायै पूण होने वाद 
प्रतिष्ठा करनेवाला गृहस्य श्राचाय की आज्ञा से पाली जाकर 
धनराज फो धी फे दाम ठेने लगा । उसने कामेन घी दिया 
टी नहीं दै तो दाम किसके ल । दाम देनेवाले गृस्थने कदा- 
परे भाई ! पहले चरमे घी के वासन तपासो, यदि उनमें घी 
नदोतो दाम ले लेना चाद्िये । घनराजने घर में जाकर समी 
चतपा्नरा का दख ता व॒तश्चूल्य पाय ! शाच्र ही वाहदर श्नाकर 
कदा क-सुक दाम स काम नद, श्रापन प्रतिछठाभें जो धा 
खचा ह्‌ वह्‌ मर तरफमसं हा समर लना चाद्िय। ये धन भरे 
यदा नदीं रह्‌ सकता इत्याहि वाक्य क्‌ कर चनराजशाद्मे दाम 
देने के ज्िथे च्रानेवाल्े गृहस्य को पीछा सडिराव रवानि फिया। 





१ एरनपुरास्टेशन से ५ कोश उत्तर में यह मौव है श्चौर इसीके नाम 
से 'संडेरकगष्छः नाम पडा द। 


( १३६) 


यशोभद्रसूरि चितोड पधारे, इसी समय मेवाड के च्राघाट 
नगर मं श्रल्लट राजा के मन्त्रीने राजा की शआ्माज्ञा से एक भव्य 
जिनालय वनवाया था, उस में भगवान्‌ श्रीपाश्वनाथ की प्रतिष्ठा 
भारी समारोह से श्राचा्ययशोभद्रसूरि को चितोड से बुला 
कर॒ करवाई । यद्ध एक दिन शआ्राचा्यं श्रीसंघ के साथ चैत्य- 
परिपाटी के लिये निकले, सासने किसी अवधूते हाथ मे चित्र, 
नाक को दीपशिखा, युख को विकराल वना करके निज हाथ को 
न्वा किया । उसके आशय को ध्यान में लेकर आचायैने अपने 
दायो कों परस्पर विस ओर काले करके श्रवधूत को दिखलाये 
जिससे वह्‌ श्राचाये के चरणों मे बन्दन करके चला गया । 


श्मत्यायदह्‌ से लोगों के पूष्धने पर आचार्य मदाराजने 
फरमाया कि इस श्रवधूतने सुते इसारे से जनाया कि उन्नयि- 
नी के महयकाल देवल मं दीपकञ्योति से चद्रबा जट रहाट 
इसके उत्तरे सेने दाथ विस के उसको जनाया कि उस चन्द्रे 
को श्चान्त कर दिया । अवधूत देवे प्रमाव से इस वात को जान 
कर प्रसन्न हा । राजाने इसकी खातरी के लिये अपने मचुष्य 
को उल्नयनी भेजा । वह्‌ श्रसुकं िनि ओर चसक समय में 
चन्द्रवा सिलगा ओर ठंडा इव्या इत्यादि निगाह्‌ करके वापिस 
आया अओौर राजा को सव दारु निवेदन किया । राजा इस 
चमत्कार जनक बात से प्रसन्न हो कर आचार्यश्री का 
्चुरागी चना । 

एकदा समय आहड, करदेट (करेडा ), कविलाणः संभरी ` 
{ शाकम्भरी-सांमर ) ओर मेसर; इन पांच रगौवो के संघने. 


( १३७} 


मिलकर श्रपने पने गोव भं प्रतिष्ठा कराने फो यशोभद्रसूरि से 
विनती की | श्नाचा्यने पाचों गवं की प्रतिष्ठा का एक दी युहूत्तं 
कायम करके कहा कि-श्चपने रपे गव में प्रतिष्ठा योग्य सामग्री 
तैयार कर रक्खो, मँ निशित सुहूत्तं॑पर सभी जगह एक ही 
© 

छग्न में प्रतिष्ठा कणने के च्ाङंगा । संघने जाकर श्रपने त्रपते 
गोव मे सव तैयारी की, ओर यशोभद्रसूरिजीने पांच रूप कर 
के पाचों गां मँ जाकर एक दी लग्न भँ प्रतिष्ठा कर दी । 
इन पाचों गौव में दूसरे गावो के वाय किला गोव में 
छ्मपिके जनसंख्या भेली हुई यी, इससे छक का जल खट 
-गया, भारे प्यास फे सव लोग त्राहि त्राहि करने लगे । संघने यद्‌ 
दाल च्ाचायै को विदिव किया । श्राचार्ने कुण मे चन्दन श्रपने 
नख से डाला जिससे उसी समय अरत समान मधुर जल से 
वद्‌ कुश्रा ्रिनारे तक भरा गय । यह्‌ ऊुश्रा ' नखघ्त्‌ ` इस 
नाम से प्रसिद्ध हुमा । उस वक इस प्रकार के €५ कुए जल 
-मय कयि गएये| 


एक चख्त॒ओ्ाह्ड निवासी भद्र व्यवदारीने शप्रुंजय छोर 
गिरनार फी यात्रा के लिये संव निकाला । इसमे वशोभद्रसूरि- 
जी मी साय ये, संव करमशः चलता हा अणदिल्पुर (पारण) 
के मजीक पहुंचा । इस समय पारस का राजा भरलराज जो 





१ इसका समय कीत्ति कौमुदी के ज्ेखानुसार वि० सं° ९९८ से 
१०५३ शरीर गौरीशंकर रीराचंद योग संपादित टोडराजस्यान ऊ सुता- 


विक बि° सं १०१७ से १०५२ ( इस्वीसन्‌, ९६१ से ९९६ ) तक 
"समना चाद्ये । 


( १३८) 


यशोभद्रसूरि के दशन का पिपासु था, संघके सामने श्राया | 
श्राचायं को वन्दना करके राजाने कटा कि-स्वामिन ! मेरी 
पेसी मानसिक अभिलापादे कि श्राप मेरे नगरमे दी स्थिर- 
वास कर । आचार्यने कटा णक स्थानमें रहना यदह हमारा 
श्राचार नहीं है, ठेसा करने से गच्छ मयादा का लोप दोता हे | 

राजाने कदा-यदि एेसा दीद तो आप कृपा करक श्रपनी चर- 

रज से मेरे आवास भवन को पवित्र करर । राजा का मान 

रखने के लिय श्चाचायं उसके भवन मेँ गये कि पलि से राजनेः 
मवन के दरवाजे वन्द्‌ कर दिये ¡ चन्दर से च्राचा्यने कदा- 

राजन ! बलात्कार से हमको कई नदीं रख सकता, वस रेखा 

कहते दी आचाय वियावल से लवुरूप करकं कपाट के िद्रसे 

वाहर निकल के श्राकाशमार्य से संघमें जा मिले योर किसी 

आदमी के द्वारा राजा को धर्मलाभ कला मेजा । 


' यद्‌ तो भक्ति नदीं किन्तु अवक्ञा हुदै टेसा विचार के 
राजा मन्त्री सहित आचार्यं के पास आया श्र पंरोमे पड 
कर कृत पराध की माणी मांग कर वोला कि स्वामिन्‌ ! मेरा 
रायु कितना वाकी है १, आचायेने फरमाया करि अच तेरा 
छगायुप्य छः महिना वाकी द 1 अतएव अव केवल धमेरूप 
्रोपधका ही सेवन करना चाहिये | राजा तथास्तु क्के 
चापिस लोट गया । 


संघ शच्रुजय के तरफ रवाने हुश्रा, परन्तु रास्ते मे कदीं 
जल न मिलने से सारा संव अङ्कुल व्याङ्कल होने क्षगा । भद्र-- 


१ 


( ९३९) 


संवपतिने श्राचायं से कदा-महाराजञ ! जल के विना समी संघ 
डखी दयो रहय ह, अव क्या करना चादिये । भ्नाचा्यैने उसी 
समय विया वल से समीपवर्ती एक शुष्क सरोवर को जल से 
भर दिया 1 श्रानन्द्‌ पूरयैक समी संघ उसका जल पान शौर 
जल से वर्तन भर करफे रागे चटा, परन्तु संपति तालाव के 
किनारे पर श्रपना जोडा भूल गया, इससे वह्‌ एक च्यादमी को 
साथ लिकर वापिस त्ालाव पर्‌ श्राया, ज्ेकिन तारावमे 
चिन्दुमात्र भी जल नदह देख पडा; अतः संघपत्िते उसका 
जाम ° साघुसरोवर * पाडा} 


सैव करमशः गातरुजय की यात्रा करके गिरनार तरफ़ वाने 
छा रौर सकाम द्र काम करते हुए गिरनार पंचा । 
गिर्नार पर संच का पडाव श्राठ दिनि तक रहा । संघपतिने 
श्रीनेमेनाथ भगवान्‌ के मत्ते भें मति मासिकपसि जडे हए 
स्वणभूपण पदिराये 1 जव संघ नीचे उत्तरम लगा, तव संघप- 
तिने भ्रु के गले मं आभूपण नहीं देखे । पूजारी, गंध्रप चनौर 
संघ के मनुष्यों से पृष्ने पर भी जव छलं पता नदीं लगा, तव 
यह्‌ कीगत श्राचायै महाराज को दिदित्त की 1 श्राचार्यने कदा- 
भगवान के श्राभूपणों को एक चोर चुरा कर आ्रचाटपुर चला 
गया दै, उसको रज्या रमते हुए अज से वीसवे दिनि सुम्दारि 
आदमी पकडंगे, उसने सारे आभूषणं एक वावडीं में पत्थर के 
नीचे रत्वे दै । संघपतिने उसी वक्त श्रपते श्रादमियों को 
शाट भेजे, उन्देनि जा खेलते हुए चोर को पकड के प्र्‌ 


(१४० ) 


प्रु के ध्राभूपर्‌ ल्के वापिस संवपति को सेपि | संघपतिने 
[9 द € ५, ५, भ क क 
गहने भगवान्‌ को पदिराये श्रौर याचाय के कटने से चोरको 
छोड दिया । वाद्‌ मे सव गिरनारसे विदा होकर श्रादट आया 
ओर चायं को नमसकार करके अपने श्रपने चर को गया | 


आचाय यदोमद्रसूरिजीने श्रादट से विददार कर करमशः 
श्राकर नादलाई में संघ के ्राग्रद्‌ से चोमासा किया] एक 
दिन श्रादायं व्याख्यान दे रदे ये श्रौर श्रोता से सारी सभा 
-ठसो ठस भरी इदे थी । इसी अवसर में वदी नाद्यणपु्र जिसने 
चालकपन मे खड़ा के एवज मे खुधमौ की खोपड़ी लेने की 
मरतिज्ञा की थी, प्नेक विया सीख कर योगी केवेश से कटि 
पर कन्था, शिरपर जटा श्रौर लंगोट धारण करके व्याख्याना- 
लय मे आया श्मौर अपनी जटासे दो सांप निक्रालके सभामे 
छोड । शआ्राचारयने उसी समय अपनी मुखवखिका के दो इकडे 
कर, ओर उनको विद्यावल से नछुल वना कर उन सांषों पर 
छोड दयि, जिससे वे सापो को पकड के ते भगे । योगी इस 
-चमत्कार को देख कर भाग गया | 


एक दिन योगीते किसी जेनसाध्वी को पागल वना दी) 
जिससे वह गली गली ओर जगल में भटकने लगी | लोगोनि 
यह्‌ वात श्राचायै महाराज को की । शआ्चायेने एक 
चभ का पूतला देकर श्रावकोंसे काकि आप ल्लोग इस 
-को लेकर योगी के पास जाश्रो ओर सन्मान पूवंक योगी को 


( १४१) 


सममाच्रो, यदि न माने तो इस पूतले की दाथ की एक अंगुली 
तोद देना | श्रावकेनि योगी के पास जाकर उसको खय सम~ 
माया, परन्तु न मानने पर ्राचाय॑ की चाज्ञाजुसार पूतले की 
"एक हस्ताङ्कली तोड दी, जिससे योगी की दस्ताङ्गली तूट गर । 
श्रावकोनि कदा जितनी टादम इसके तूने मे लगी है उतनी दी 
.दाहम तुम्दारा शिर तोड़ने मे लगेगी । इससे घवरा कर उस 
योगीने १०८ निवाण के जल से स्नान करफे साध्वीको 
अच्छी कर दी | 


एक दिन योगीने मन्वित चूर डाल कर जिन प्रत्निमा को 
िमुख वना दी । यह खवर आचाय के कानों तक पटच, इवने 
में योगी भी धूमता हश्मा श्राचायै के पास आया । श्राचा्यैने- 
उसको सन्मान पैक अभिमन्नरित पासवाल्ते पाट पर वैटया 
श्रौर उसके साथ सप्रेम तीन घंटे तक घातौलाप फरिया | अन्तम 
गोचरी की टाइम पर श्राचा्यै ठे, योगी भी उरा, परन्तु पाट 
उसके साथ ह्य लटकने लगा रौर उसकी चोट से योगी को त्यन्त 
कृष्ट होने लगा । योगी मन दही मन सेम गया कि यह सव 
बदला जिनप्रतिमा को विमुख करने काद्ी दै) योगीने निर- 
पाय होकर श्याचा्य से माफी मागी श्योर वावनाचन्दन तथा 
केशर मिभ्नित जल के १०८ घडा से श्रभियेक कराके जिन- 
प्रतिमा को सम्मुख वना दी । आचार्येन दया लाकर चस कष्ट 
से योगी फो मुक्त फिवा । 


योगीने सोचा किर॑त्रलसितोैँ -यशोभद्रको किसी 


( १४२ ) 


तरह नदीं जीत सकता । श्रतएव राजसभा मे शास्राथ करके 
म टिये प ५ योगी 
इसको परास्त करना चाहिये । पसा विचार करके योगी 
राजसभा गया श्र राजा को सममा कर शाखार्य के 
लिये टादम कायम करा, यशोमद्रसूरि को शछराह्वान कराया । 
-यशोभद्रसूरिनिने राजसमा में विद्धानों के समन्त चोराश्ती वाद्‌ 
करके योगी का मद्‌ उतारा शरीर उसे भूखं वना के छोड़ा । 
फिर भी योगीने कटा कि मे बलम से रिवमन्दिर श्रौर चशो- 
मद्र जिनमन्दिर उडाके लावे, उने से जो पटले गवि ८ नाड- 
स (र ् न्‌ 
लाद ) मे मन्द्र को ला रक्खेगा वह जीत गया माना जायगा । 
शत्ते यह्‌ दै कि तीसरी वार सुवह्‌ कूकडा वोले, उसका शब्द्‌ 
सुनते यी रुक जाना चादिये, जो श्रागे पी रुकेगा उसी 
[^ भ स ५ ६ 
हार जीत का निणंय होगा । श्ाचायने यह्‌ चात भी मजूर की 
रौर दोनेनि जाकर वलभीपुर से अभीष्ट मन्दिर मंत्रशक्ति से उडाये 
च © ~ क ट म, ५ 
दोनों ्राकाशमा्मं से चलते हुए नाडलाद के समीप श्राये | 
योगीने सोचा फि यश्लोभद्र मन्दिर लेकर गवि मे चला जायगा, 
अतएव श्रव कपट का ्ाश्रय लेना चाहिये । एेसा विचार के 
योगीं कूकडे का रूप करके गोव में जाकर सूर्योदय पटले तीन 
सत्तेवा बोला ।! आचायने करूकडे का शब्द्‌ सुनते ही मन्दिर को 
गेव के वहार रख दिया शरोर यो्गीने शर्त॑का भग करके आये 
चद्‌ कृर मन्दिर को गांव में रखा | राजसभाने तहकीकात करके 
कटा योगीने शत्तेका भंग किया, इससे योगी दारा अर यखो- 
मद्रसूरिनी जीते । ये दोनो मन्दिर नाडलाईमे श्रव ठक विमान 


( १४३ ) 


दै । यशोमद्रूरि के लाये मन्दिर की एक प्रशस्ति से मालूम 
होता है किये मर्द सं° ९६४ में लये गये दै । 


योगी इस शक्ति में भी नदीं जीत सका, तव उसने छल- 
भेद से जीतने का उपाय दाय में लिया । एक दिन जिनमन्दरि 
मेँ श्रावक वलवाङ्कलला की सामग्री इकटी कर रहे ये, बलवाकुला 
उछछालने की क देरी होने से आचार्यं उपाश्रय में सोण हुए ये। 
इसःश्चस्मसे में ्रवसर पाकर वह्‌ वबाह्मणयोगी हाथमे दण्ड 
श्रौर खप्पर लेकर गोरख गोरख वोलता हुवा श्राया श्रौर मेरे 
को भिक्ता दो एेसा कने लगा । परन्तु किसीने उसके सामने 
नहं देखा, किसीनि कदा-यह्‌ तो मन्दिर दै यदं भिधा नर्हीं 
मिल सकती, धयोमेजा सोमी वह वरदौ से नदीं दृटा, 
चह देर तक खडा ही रहा । कतिपय श्रावकेनि द्या लाकर 
उसको केरी खरोट आदि फल देना शुर फिये, परन्तु उनको 
न लेते हुए योगीने कशा-समे श्रधूरी भित्ता नदीं चादिये, पूरी 
दो । श्रानकोनि उसको पूरी मिक्ता दे कर बिदा फिया । 


शछ्राचार्यं सो कर उठे तय यद्‌ हकीगत श्रावकोनि उनको 
निवेदनं की । लव च्माचायैने अपना अयुष्य छः मदीना छव 
शिष्ट जान कर संघ को कदा कि- श्राज से चे महीने मेरा 
नवाण ( स्वगवास ) दे जायगा, मेरे मस्तक मे मशि है, उस- 





१ सरोदमकुलपद्यवलीरास मेँ लिखा दै कि- 
सवत (१०२१०) दसददोत्तरे, किषा चोरातो बाद । 
बष्ठपमरोपुरयो आणोयोः चटवमदेष प्राता 1११॥ 


( १४४) 


को लेने फे लिये योगी श्रनेक प्रयत्न करेगा । मेरा श्रग्निसंस्कार 

किया जायगा उस समय मेँ यह्‌ योगी वपं वषविया चौर वायु 

का उपद्रव खडा करेगा । इसलिये श्राप लोग मेया श्ग्निसंस्कार 
क ष ग करके [^ ५, भ 

करते समय प्रथम मस्तक से मणि अलग करके फिर मेरेशरीर 

का श्रम्निसंस्फार करना । ` 


इस प्रकार एकान्त मेँ संव को सचेत किया ओर उपद्रवो 
के निवारण का उपाय भी वताया । किसी किसी प्रतिमे रेस 
मी लिखा पाया जाता दै कि-“ योगी जव शुर कारूष करके 
मेरी मणि लेने को चिता पर पट मारे तव आप लोग उस 
कोमेरे शामिल दी जला डालना, ऊेकिनि खोपदी नही 
लेते देना | 


समय पूण होने पर संवत्‌ १०२९ गे श्चाचार्य॒श्रीयशो- 
भद्रसूरिजी का पणे समाधि के साय निवांण हू । साया संब 
गुरुशरीर को वेक्ण्ठी में वेठा कर जलुश् के साथ श्मशान भूमि 
प॒र ले गया । एक उत्तम चन्दन की चिता रच कर उस पर 
गुरुशरीर को सुलाया गया ! उस विप्रयोगिने कृत उपद्रवं से 
हताश्च दोकर आचार्यै-चिता के उपर एक छत्र वना के उसमें 
पचार्यशिरोपरी रता हृच्मा दुग्वपात्र वनाया चौर स्वयं उसके 
उपर आकाश सें ` स्थिर रदा । श्रावकोने चिता को लगातेके 
पते दी आचाय सदाराज की सूचना ओर आज्ञाचुसार 
चाय के मस्तक को फोड दिया । उस का शब्दं सुनते ही 
आकाश-स्थित चि्रयोगी का हदय. एूट्‌ कर॒ कडा कडा खे 


( १४५ ) 


गया श्रीर्‌ बद्‌ तुरन्त दी मरण के शरण चला गया । 
शआाचार्यने वाल्यावस्या भे ‹ मरा हुमा भी मेँतेरे कोन मा 
तो स्वा वणिक्‌ मत ॒समक्चना › यद प्रतिज्ञा की थी, वद्‌ 
श्रचरशः सदय हुदै । 


श्रननिसस्कार ॐ स्थान पर सैव फे तरण से आ्राचाय यशो- 
भद्रसूरि का, श्रौर जैनतरों के तरफसे विप्रयोगी का पास पासी 
स्तूप वनाया गया या, जो श्राज भी नाठलादईं के श्मशान में 
मौजूद है | फा जावा दै कि प्रतिवपे श्रीयशोमद्रसूरिजी का 
स्तूप थवाष्टमांश बढता है श्चौर विप्रयोगी का स्तूप प्रतिवधरै' 
उतना ष्ठी कम होता है! गोढवाड मँ श्चौर विशेषं करके 
नादलाई म थे जसतिया भ्रौर केशिया ङे नाम से प्रसिद्ध दै । 
जसिया से यशोभद्रसूरि ओर केशिया से विभरयोगी निस का 
दूसरा नाम त्पेतरयोगी मी या, सममना चादिये । 


; इस प्रकार आचार्य श्रीयशोभद्रसूरिजी महाराज भी प्रभा- 
वशाली जैनावार्यो भे से एक है । श्राप का जन्म सं० ९९७ मे 
पलासी गवि में हृव्मा ! श्चापके पिता का नाम पुण्यसार 
( यशोवीरं ) भौर माता का नाम शुणसुन्दरी ८ सुभद्रा ) 
था। माराडके जडाय गोव मे श्रीर उपदेशरत्नाकरके 
ेखानुसार पाली गोव मं श्रापको बद्रीदिर्वाने सं° €६८ में 
सूरिपद्‌ दिवा 1 मुडारा ओर साडिराव में श्रापमे सं° ९७९ में 


विष्टा की, र इसी साल में श्ादड, करदेट, कविल्लाण, 
१० ‡ 


( १४६ ) 


सांभरी, श्रौर भेसर इन पांच गवं के निनालय की एकी 
लगन मे पाच रूप करफे प्रतिष्ठा की थी। सं० १०१० में श्रापने 
राजसभा समक्ष चौराशी वाद किये श्रौर ॐेनशासन की मदान्‌ 
उन्नति की । इसी वपे मेँ श्राप वल्लभीपुर से श्रीक्रपभकेव प्रासाद 
उदा कर नाडलाद मे लाये, ईरसूरिरचित प्रशस्तिलेख रँ 
मन्दिर उडा लाने का समय १६४ लिखा द । ल्लावस्य समय 
राचितरास के श्रतुसार सं° १०२९, श्रौर संवत सोख्टसौ 
तिरासी के वने संस्छृतचरित्र के लेखायुसार सं° १०३९ मं 
नाउलाई गवि मे श्रापका निर्वाण ८ स्वगवास ). हयं । 
यशोभद्रस्रिजी के जीवन में एसी अनेक श््चयं जनकं चटनाएे 
इदं दै बे अपके संस्छृतचरित्रि श्रीर यशोभद्रस॒रिरास से जान 
लेना चादिये । । 


 फततापुरा ( मारवाड ) । व्याख्यानवोचस्पदुपाध्याय 
से. १९८६ आ. सु.१५ खुनियतीन्द्रविजय । 
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पाशरः प्रीनिपयोजिनी दिनमणिखिन्तपणिः पातु बः। 
श्योतिः पद्धिरिवाज्ञिनी प्रणयिनं पएमोक्तरो्नासिते, 
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छ स ` प्ट र ॥ 
२& ४ 
{ श्रीमत्वाश्वैजिनः भमोदकरण्‌ः कटयाण॒कन्दा्बुदो 
चिघ्रन्पाधिषरः सुरासुरनरैः संस्तथमानक्रमः 1 
सर्पो भगरिनां पनोरयत्यूे यत्तपः, # 
0 फलापस्युखो नीजच्ठपविः पातु बः २ { 


( १४८ ) 


भ (. व 
जेसटखमेरमंडनस्तवनम्‌ - 
माता मोरादेवीना नन्द, देखी ता० ए राद-- 
ज्जसलमेर जुहार्जी भयभंजनहार प्रयुजी-- 

जैसलमेर जुदारेजी ॥ टेर ॥ 
चिवामणि अभु्ां विराने, संभवं शांतीनार्थं । 
अष्टापदे श्रीकुथुनार्थजी, चो्वासे जिनवर साथ ॥ जे० ॥ १॥ 
चोम॒खा जिनचद्रमभनी, श्चीतननार्थं महाराय । 
नाभीनदैन वंदन करतां, भवंभय दूर पलाय ॥ जै०॥.२॥ 
छअंतिमजिन चरिशलानदर्म, शासनपति सुखकंद्‌ । | 
मूलनायक ए आठ सोदे, जगदीपक जयवंत ॥ जे० ॥ ३॥ 
गगनालंवी मंदिर आटो, कोरणि धोरणि सिट । 
दधे हजार ने इक्यासी पडिमा, जोवो पुख्य गरि ॥ जे० ॥ ४ ॥ 
वन्द्न पूजन एनो करतां, मने श्रानंद लाय । 
ईति उपद्रव सहु दूरा जावे, सुकृत मंगल थाय ॥ जे० ॥ ५ ॥ 


| 


शहर देरासर भावे भटो, नव नव भाव सरूप । 
अरमरसागरने लोद्रवपुर मे, ऋषभ पायै जिन भूप ॥ जै० ॥ & ॥ 


संवत्‌ उगणी सत्यासी चीजे,  चेत्रशक्छ बुधवार ! .. ,: 
जीवालक्खाजी संघे यात्रा, कीनीं यतीन्र खुखकार ॥ जे ° ॥ -७ ॥ 


7 स~~ 


( १४९ } 
जैसटमेरयात्रासंघ व्णन-~स्तवनम्‌ 1 


दोदा- 
, प्रणमी पाश्वनिनेन्द्रने, समरी भारती मात । 
संघयात्रा ़ी भाव से, चेह कदं भवदात ॥ १ ॥ 
पिले मुहूतं प्रयाणनो, फागुणसुदिनी तीज । 
उगणीसो चियासियो, विक्रमतणो कीज ॥ २ ॥ 
मरुधरदेश म छाजतो, गोव गुडो मुदार । 
्वापावत राठोडने, रावत राज्य जयकार ॥ ३ ॥ 
पोरवाडों मे परगद़ो, सेठ जीवा जसवंत । 
वेदना त तरण दीपता, रायचैद्‌ गुएवंत ॥ ४ ॥ 
रत्न्चद्‌ ने राजप, ए तीनों पुख्यवान । 
लाम लिये निज वित्तनो, ते कदिये धनवान ॥ ५ ॥ 
दाल पहली । 
गयी गर्हथी श्राज मंदरि ए राद- 
विधि टृतीया प्रमातनी वेला, सहु संय मलो थाविजी | 
सौधरमेतप में भ्रवर गीतारथ, यतीन्दरविजय पय अावेजी ॥ १ ॥ 
क्र वीनि यातानि कारण, मनसूवो उदरवेजी । 
स्यांयी विहार करी संघ साये, नगर श्राहोरं भावेजी ति० ॥२॥ 
त्यां पण स्थिरता एक दिवसनी, भोजन भक्ति उाबेजी । 
पोयने दिवसे भ्रयाण करीने. देवाबस मुकाम उद्टराबेजी पि० ३ 


( ६५० ) 


शांतिनाथना दशेन देखी, चितमें चैन उपावेजी । 
स्वामिवच्छल श्रामा सामा, दोनों रंक रचवेजी ति० ॥ ४ ॥ 
राययल भ पण इसी युश्नाफिक, वासुपूल्यने ध्यावेखी । 
खभय टेक संय सेवा भक्ति, विविध पुस्य उपजवेजी ति० ॥५॥ 
प्रांकलेसर पहंच्या श्यानदे, सदस फरण चित लवेजी । 
शाकर स्दाणी नगर में वांटी, शोभा सखी पावेजी ति ° ॥६॥ 
त्यांथी श्वागल नगर सग्रागु, शकर सहुमे श्रपावेजी । 
पापरञुनी पूजा करीन, आआसोतरा मे आवेजी ति० ॥ ४७॥ 
पान्धैनायना देखी दर्तन, नगर नाकोडा जवेजी । 
स्वामिवच्छल दोनों दिवसे, विविध पृनाच्रों भणावेजी ति० ८ 
राननिभावना ने परभावना, भोच्छव श्रधिक मंडादेजी ! 
साद्डीवासी पूनमचंद्‌ सुत; इन्दरमल उलसावेजी ति० ॥ € ॥ 
पलो भोजन सकल संघने, करी दिल मैं सुख पावेजी । 
दूजो भोजन आदोरवालानो, गोडीदास कटेववेजी ति० ॥१०। 
रूपचंद पोरवाड तणो करी, दषे धरणो उपजावेजी | 
मगराज जयरूप चुन्नीलाल नयाजी, वालच्द वरदाजी कदावेजी 
ति०॥ ११॥ 
तीजो संघ भोजन एणं कीधो, युक्त द्रव्य लगावेजी । 
इरिपरे धम उदयोत करीन, मनू जन्म सफल करावेजी ति° १३ 
| दोदहा-- 
करी विहार सहु सच सह, स्टेशन तिलवाडा आय । 
रेलमाग रस्तो लीयो, वाएतु मुकाम कराय ॥ १ ॥ 


( १५६) 


वली मुकाम वाणियासंधा, स्टेशन पर ठ्राय । 
कमरा वास एक रविनो, याया उत्तरलाय ॥ २॥ 
वाहढभेर परदोचिया, संघ सामेललो कथ । 

चैत्य जुदाया शद््रना, वित कारज सीध ॥ ३ ॥ 


दाल~दृसरी 1 
बे वे सुनिवर वेदरण पांयुयीनी ए राद-- 

मंदिर वादडमेरु मे दीपताजी, पदिला तो शादि प्रथम 
अवतार्जो 1 दृ तो एटीज प्रमाणे परगडोजी, पार्स अंचल- 
गच्छं शगार जो ॥ सं० ॥१॥ शांति ने पारस पारस पूर्जीयेजी, 
उपर प॑चतीर्योनो धमजो । दादानीवाडी तिर्दौ रलियामणीजी, 
तेये जे भविकजीव विश्राम जो ॥भे०॥२ ॥ दर्षन कीधा 
सहु संघ ठाठथीजी, शुद्ध मन भावना वहु विलासजो । धंगियां 
चोगियां वहुली स्वीजी, श्रानंद श्रंग माद न समायो ॥ मं० 
1३1 त्यां दये एक भाग्यवंत जे सेटीयोजी, व्रजलाल मघु- 
मलनो पुत्र जो । भक्ति तेण कीधी सगले संघनीजी, सादमि- 
वच्छल थयो छे तत्र जो ॥ मं ॥ ४ ॥ केसा धन्नाजी ने मया- 
द्‌ दानाजीयेजी, वेदनो छे सेदरियामे वासर जो। जीमण 
वोनों दिनि एकेकनोजी, कीनो यो श्रधिके चित उल्लास जो ॥ 
म॑० ॥ ९ ॥ ताराचंद्‌ चन्द्रभमाणनो पदयो हभोजी, किसना 
जेवानो श्रीकार जो | द्वीराचंद जेवानीनो जा्णीयेनी, जेषि 
वागेराना सागार जो ॥ सं० ॥ ६ 1 दीराचंद भूतानी आदो- 
रनाजी, मेया था माना केराशादह्‌ जो । अंतिम संधयतिनो 
जली ययोजी, जीमन वाददमेरु मं निर्वाह जो ॥ मं० ॥ ७ ॥ 


( १५२ } 
दोदा-- 


करी प्रयाण सह श्राविया, जालिपा ने तालाव । 
एक दिवस स्थिरता करी, भाटक्रे कीयो पडाव ॥ { ॥ 


वीजो मुकाम निम्बासर, सधे शिव प्ुचाय । 
राजडाल आाया सहु, रजनी त्यां वीताय ॥>॥ 
वींजोराई आम मे, वास कीयो इक दिन्न। 
दैवीकोये पष्टैचीया, सहु कटे धन्न धनन  ॥ ३॥ 
रया विचमे डाभल्ले, यांथी जैसलमेर । 
-राज्यकिले में पहुंच के, दशैन कयि सवेर ॥ ४ ॥ 
दाल-तीसरी । 
खुमतिजेन सुमति सुमति दीने, ए राद- 
प्रयुपाश्वैजी श्राश पूरो मनकी ॥ टेर ॥ 
जैसलदुरगे देव जुहास्या, वणेन आठे भुवन की प्र ० । 
पटिते महानीर चैत्य वांदीने, सांची भक्ति तन मन की प्र०-॥१॥ 
दूजो मंदिर छषभप्रयुनो, शोभा कदी न सके उनकी | 
चन्द्रमस तीजो देवल दीपे, कमी न रदी त्यां कोई धन की ॥२॥ 
मंदिर चोथो अष्टापद्नो, शोभा शांतिना युवन की । 
संभव शीतल नाथ सोहावे, पाश्च युवन ओओपमा किनकी भर०।३॥ 
राप तिहा भूलनायक छाजो, क्तव शोभा तनकी । , 
नेक रविंवों के परिकर मादे, अदुभुत लीला दशन की भ० ॥ ् ॥ 


(१५३) 


दोदा-- 
करी विचार सम्बल प्रदी, लोद्रव यात्रा हेत 1 
`" . श्रामेत्रण सहु संघर्भे, स्वै करी संकेत 1 १९॥ 
चैतरसुदि ठृदीया दिने, लोद्रबपुर मे चाय । 
भेदे पास चिंतामणि, जन्म जन्म सुखदाय प्र० 1२ 


दाल-- चौथी । 
ध्मैनाय तुज सरिखो सादिव शिर थके रे, ए राद-- 


पासर्चिवामणिनायने ध्यावो; 
इक मने रे के ध्यावो इक मने रे ॥ ठेर ॥ 
सैसलमेरने पश्चिम दिशि, 
दीपता रे के दिर दीपतारे। 
कोश पांचने धन्तरे रिपुदल जीपता रे के रिपु° ॥ १ 
पंचानुत्तर सदा देवल-- 
दुम तणुं रे फे देवल तुम तणुं रे 

ऋषम श्चजिव ने सेमव श्ररजी मम सुणो रे के श्ररजी ० 11२॥ 
श्रपिष्टायक अदिदेवमो स्थान-- 
त्यां शोमतो रे के स्थान शोभतो रे । 

ष्टापदनो भाव छै परमत श्षोमतो रेके परमत० ॥ ३॥ 
कस्पवृद्ठ सुखकार छे अति-- 
रलीयामणो रेके यति रलीयामणो रे, 

.-सदसफणा प्रसुपास सदा सोदामणा रे के सदा सो° 1 ४ ॥ 


( १५४ ) 


तोरणनी तद्या सारी- 
निरखीये रेक सारी निर्खीयेरे। 


शिखरवंथ रथ देखी दददे दस्खीयि रेके ददटे ० ॥ ५॥ 


साचा भैरव दादा दोर्नो-- 
राजता रे के दोनों राजता रे! 


दइरएपरे मंडण सगले करी जिन छाजता रे के करी जिन ०।६॥ 


मूलमंडप मे खास पासने- 
वंदिये रे के पासने वंदिये रे। 


दो दिन पूजा भणाय के मनम श्रानंदीये रे के मनमें० ॥ ७ ॥ 


कलश-दरिगीत-- 


तिदद संघवी तणे सादमिवच्छल करिने आगल आविया, 


अमरसागर कौध पूजा स्वामीवच्छल ठावीया । 
किसनाजी सुत छोटमदे द्रव्य खचै लगावीया, 
वलि शहर आय भाय पूजा ज्ञान ग्रह खोलावीपा 


सिद्धचक्र पूजा मालारोपण स्व संव वोलार्वाया, 
वार्ञित्र नादे मधुर सादे दं पचित उलसावीया । 
छचलाजी सुत गुलावचंदे नवकारसी कीधी तिर्हौ, 
हजारीमल गमनाजीये पण नवकारसी विर्वी तिदां 


तिम नवकारसी संघपतिनी थद सगले शर मे, 
इम सवै वणेन मेमिचैदे कर्यो मननी लहर में । 
इम सुनियवीन्द्रा चादि साघु साध्वी मडल संयुता, 
. विद्यादि सागरविजय संयुत श्राद्ध श्राद्धी परिता 


1 १ ॥: 


॥ २॥|; 


॥ ६1. 


(१५५ ) 


दोदा- 


जैसलमेर 5 चालीया, मोका सुकाम 1 
भोजकां चदश श्रादिर्मे, रुक रुक कीध ्राराम ॥९॥ 


श्रोदाणीयो पण च्रावियो, पीले पोकरण शेर । 


वैशाखी वद पंचमी, पहुचे फ्वधि नेर ॥२॥ 

स्वागत भक्ति उमंगसे, जुलुश बडाही विलाल | 

जिनमंदिर देन करियि, पाप गये पायाल ॥ ३॥ 

संघवीनी परभावना, सुनि ज्याख्यान के बि । 

श्रीफल वली मोदक भले, पूजा पुख्यने सीच ॥ ४ ॥ 
उन~-खद्टी । 


जिनजी श्रलवेल्ता ए राद-- 
काचोलीनी श्राविका, साहमीवच्छल ठाय, 
जिनजी अलबेला । 
श्रावक साददीनो हतो, वेदना उल्लट भाव जि०॥ १॥ 
चवदनमल पूनमचन्दे, कीधी मोजन भक्ति जि०। 
पूनमचंदजी गोजषद्धा, तेण पण कधी शक्ति भि० ॥ २ ॥ 
सातमने दिन प्रभावं मे, संघमोजन वनवाय जि० 1 
भीवि युव पधरावीया, निज श्र॑गन में लाय जि०॥३॥ 


संध्यायें ञे श्राविका, भेगी दोय कर चार जि०। 
पत्नी चूनी पूली एली, भोजन छीध सेद््यार जि०॥ ४ ॥ 


( १५६ ) 


वली ल्लोदाव्रर पहुचीया, दशमी वद्‌ वैलाख जि०। 
नवपद्पूजा जिनघरे, श्रीफल भावना दाख जि०॥ १५॥ 
गोला प्राकर सहु गम मे, संघवीनो वर्देवाय जि० । 
संघ लोद्ावट तरफसे, दो दिन जीमन थाय जि०॥ ६॥ 


दोदा- 


तीथं श्रोगियाजी श्ावीया, भटे श्रीमदाकीर | 
पंचकल्याणक तिहा भणे, पूजा प्रभावन सीर 
वद्ध॑मानविद्यालय, तेदना सगला दात्र । 
प्रीतिभोज्य संघवी दिये, एदज दान सुपात्र 
श्रादोरनयरनी श्राविका, भीखी छे प्रभिधान । 
सादमीवच्छल तीथं मे, कीधो कायं प्रधान 
निशा जयोदश्चीने समय, सवं विदार्थी च्रन्द । 
नि वंदन करीने पदी, पर्यश्षा लीय यतीन्द्र 
वली मन्टोवर मांयने, पूजा प्रभावन थाय | 
वैशाखसुदिनी वीज को, जोध पुरे पटंचाय 
जिनमंदिर वंदन कये, चितमें आनंद लाय | 
संघभक्ति जणं करी, तेहना नाम गवाय 
~® ~ 
दल-सातवीं । राग-माद-- 
जोधाणा जिनंदा जगदानंदा आनंद कंदा 
श्ररजी उर श्रवधार !॥ जोधा० | टेर ॥ 


+, ॥ 
॥ २॥ 
11३ ॥ 
1 ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ £ ॥ 


(१५७ } 
मुणोतगोत मेँ दीप्तो दे, दस्वीमल्ल वकील । 


दोनों ठंक भोजन दीयो रे, अदूमुत भाद्‌ लील रे जो० ९ 
भहता सुमेरच॑दजी रे, वैदो मे प्रख्यात । 

सादमीमोज्य दोनों समय रे, सुखसे बैठे पांत रे जो° ॥२॥ 
संघवी पण तिणि शरमं रे, नवकारसी विस्तार । 

मदिर पूजा भणायने रे, मोदक कीध तद््यार जो० ॥ २॥ 
संघ हवे निज वासको रे, गमनको कीध विचार । 

कतिपय श्रावक साथमे रे, यर्तान्द्र करे विदार रे जो० ॥४॥ 
पाली नबलख भटके रे, ठंडा नौर चांणोद्‌ । 

भूति पादरली भराम में रे, जिनवर भणमी प्रमोद रे जो° ५ 
ज्येष्टं वदि शुम पंचमी रे, कुशल केम कल्याण । 

गुडा पधारे शम समय रे, यतीन्द्रविजय सुनिमाणरे जो० ६ 
निवञ्ुनवशाशि (१९८७) वषै में रे, संघवणन सुख दाय | 
लीलाल्देर वल्ली मोज ओ रे, नेमिचन्द्र गुण गाय रे जो०॥५॥ 


खोद्रवपुरमंडम-स्तवनम्‌ । 
चैदाप्रमुजी से ध्यान रे लागो ए राद-- 
चितामणि जिनराज रे, प्रमु पाचने वदो । 
पार््ने वदो रिवसुखकंदो, चितामणी० ॥ टेर ॥ 
लोद्रवपुर के मंडन स्वामी, जगज्ीवन शिरा रे म० ॥ १ ॥ 
ऋषम श्रजितत जिन संभव पररिकिर, श्चष्टापद्‌ गिरिराज रे प्र०२ 


 ( १५८ } 


सद्टखरफणीधर छव विराजे, मेत्रा करे सुरराज रे प्र०॥३॥ 
जिनपट्मिा सद्‌ तोरण सेदि, भटे भव दुख खाज रे प्र ]४॥ 
उगणी सदासी माधव त्री, श॒क्तपक् तिद्ध काज रे प्र° ॥१॥ 
जीव्रालक्खाजी स्तव संवते, यात्रा करी ब्रह साज रे प्र ॥६॥ 
यतीन्द्र मुनि के चरण सरोजे, विन्रा बधे गुण लाजरे प्र° ॥७॥ 





` नाकोडाजी मडन~स्तवनम्‌ । 

घन धन पान्धेनाथ भगवान, 

भवाम्बुधि पार लगनेवले ॥ टेर 
कृत श्रपराधी गुणकार, योधि ज्ञान दान दातार । । 
विद्यासागर भरे भंडार, विश्व के नाय. कटानेवाले घ० ॥ १ ॥ 
जगवंधव जगनाथ, तुमही साचे शिवपुर साथ । 
मिटावो श्रमण का भव पाथ, साथ दे मुक्ति वतानेवाे ध०।।२॥ 
परचा पूरण वीर, श्रनंतवली छो तुम सव गुण धीर | 
शांति षम प्रयु वड्वीर, श्ातम भाव जगानेवाले ध० ॥३॥ 
नाकोडाधिप जिनराज, नसावे कर्मो की सौ खाज | 
मन मोहन गसीव निवाज, नित्यानंद करानेवाले ध० ॥ ४ ॥ 
साल उगणिस देयासी; श्राश्ला सकल फली अविनाश्ची । 
मासोत्तम फाल्गुन मासी, एकादशी प्रेम वत्तानेवाले घ० ॥५॥ 
जैसलमेर यात्रा प्रसंगे, दशन फरस लिये मन चंगे । 
सेदं जीवाजी के संवे, मावट-भीड मिटनेवाले ध० ॥ ६॥ 


(१५९ } 


सुरिविजयराजन्द्र, बंदित पद्कज इन्द्र नरेन्द्र } 
, यात्रा करी भयुनियती्दर. मातम राम स्मानेवाले ध० ॥ ७ ॥ 





, ओआशियाजी मेडन स्तवनम्‌ । 
` ्रोरियाजी तीर्थ, वीर विरजे पूजो भावसे ॥ ठेर ॥ 
समणे भगवं नाथ निर्जन, रघम उधारण शूरा । 
-शिवसुख कारण भवदुख वारण, निमित्त मिला सरपूरा जी ओ० ९ 


जिनपडिमा जिमसरखी निरखी, दशन कर सुख पाया 1 
भाव उमंगे भावना भावी, आनंद अधिक उपाया जी श्रो० २ 


अचसरिजिकासी कोरणी भाकली, चैत्यं मनोदर सोदे । 
तीथौधिपं प्रम षीर निहार, ्रवनीजन मन मोदे जी च्रो० ३ 


जीवाल्तवखाजी ` संव समाजे, तीरथ भेटन श्राया । 
विघ विय पूजा श्रंगिया रचावी, सुकृत लाम कमया जी च्रो० 


संवत्‌ उगणी सदासी फेरी, वदे वारस वैशाखो, 
सूरिराजेन्द्र यतीनद्रपतिजी, शरणागत ने राघो जी श्रो° ५ 
खुवर्णीगिरिमंडन स्तवने । कवाली-- 

स्वणेगिर्ज के दृ्न, हैँ अति ानंद के वपन ॥ ठेर ॥ 
जगतत्रयताप के द्वौ, विभलगुण ज्ञान के धत्त | 
. विविध सदूबो के कैन, स्वणगिरिराज के दर्शन, है ० ॥ १॥ 
विद्धारजय हार सम राजे, सदन शिव सख्य सम्राजे । 
जालोर मद्देश मे दर्षन, सखर्गिरिराज के दैन, ह° ॥ २॥ 


(१६० ) 
ऋषम महावीर श्रवतारी, प्रमुश्री पात्रं जयकारी । 
कमैमलरोग के घपंन, स्वरोगिरिराज के दृरौन, ६० ॥ ३॥ 
सूरिराजेन्द्र श्रविनाशी, यतीन्र श्रानंद्‌ की राशी । 
करी यात्रा सुखे फसैन, स्रं गिरिराज के दशन, ० ॥ ४१ 


रार कवाली- | 
अहो प्रमु रिवसोख्य की रादी, वतादोगे वो क्या होगा टरा 
स्वणेगिरिराज के स्वामी, करं मे श्रजं शिरनामी । | 
पटी है भवसमुद्र मे नेया, विरादोगे तो क्वा दोगा ॥ भ०॥१॥ 


सिद्धास्यराय कुल मंडन, करो सहु कमै मुक खंडन | 

मावा रिरला के हो नदन, उगारोगे तो क्या दोगा 1 श्च ०॥२॥ 
देवनपति देव दो प्यारा, प्रसु्री वीर दहो सारा | 

चाहं मे तुम दशंकी वृटी, चखादोगे तो क्या दोगा ॥ श्र ० ॥३॥ 
अचल शुभ शांति के दाता, अखिलजन चिचक भ्राता | 
सुमेभी पके सदृश, वनालोगे तो क्या दोगा ॥ अ० ॥ ४ ॥ 
ऋषभ प्रु पान्धे जयकारी, अवर दो चैत्य मनोदारी | 
श्रनुभवानंद को स्वामिन्‌, दिलादोगे तो क्या होगा ॥ ° ॥५॥ 


सूरिराजेन्द्र गुरु राया; मुनियवीन्द्र पद्‌ पाया । 
शिष्य विद्या अमीघारा, पिल्ादोगे तो क्या दोगा 1 अ०॥६॥। 


^~ रन्न 


( १६१) 
 भरुश्रीमद्‌ विजयरने्दरघरीगधरेभ्यो नमेः । 
ओ जैखल्तमेरयात्रा-संच 


[व 


श्रीसिदधार्थनेशवंशसरसी जन्माञ्जीनी वभः, 

पायाद्रः परमपभावमवने श्रीवद्धमानः प्रभुः । 

उ्यततिस्वितिंतेदतिरकृतिवाग्‌ यद्गीनैगत्यावनी, 

स्व्वापीव मदाव्रतिमणयभूरासीद्‌ रसोछासिनी ॥ १ ॥ 

मरघर-देशीय पित्वादिका मेडल-मंदन श्रीसुव्शगिरिरान 
की पवित्र छाया में उससे पूर्वोत्तर १६ माल, ओर एरनपुरा- 
रोड से पश्चिम २५ माश्ल के फासले ‹ गुढा-बालोतरा ' 
नामका कलवा दै, जिसमे श्रेताम्बरजैनोकि २२ घर है भौर 
तीन सौध-शिखरी जिन-मेदिर है जो दशको के हृद्य को भसीम 
श्रानन्द॒पैदा करनेवाले है । इस कखे में बम्बर मे लक्लाजी 
दोलाजी की पेदी ॐ मालिक शेढ जीवाजी उक्छाजी श्रच्छे 
श्रीमन्व साहूकार निवास करते दै । श्रीजैसलमस्यात्रा का यह्‌ 
संघ उन्दी के तरफ से निकाला गया, जो सं० १९८६ फाल्गुन 
शुदि १ सोमवार को गुडावालोतय से निकला था 1 इसमें 
श्रादौर, हरजी, सियाणा, चागरा, चरती, दयालपुरा, तखतचगट, 
सेदरिया, चांदराई, सिमल, सादड़ी, गोल, सायला, भंसवाद़ा- 
काचोसी, मावरी, वेदाणा, केणठ, बाद्मेर, भाटका; चादि 


मास्वाड श्नौर सिरोद्ी रियासत के गवां के मावुक यात्री 
११ 


( १६२ ) 


सामिल दए थे! उन्के लिये गा्टी, ञंट का भदा, चोकी- 
पदर रौर जट, दधन का कुल खर्वा संघपति जीवाजीने 
दिया | क्रमशः यह्‌ संघ सुप्रवन्धं फे सायं रुढावालो्तया मे 
रवाने दोकर श्रादोर, मीठी, देवाव श्रादि सत्तेके ग्मि 
रद्रता, पूजा-ध्रभावना करवा, कराता शरीर स्वाभिमेवा का 
लाम लेता, लिवाता हुभरावि० सं० १९८७ दबेत्रुदि १ सोमवार 
फो सुवह्‌ < वजे जसटमेर्‌ पहुंचा ¡ जंसटमेर फे भ्रतास्वर 
जैनसधने पणं उत्सासे इस संय का सामेला श्रादि स्वागत फिचा । 


चेत्रसुदि २ मेगलवार के दिन सुवह्‌ संच शौर पुत्रादि 
कुटम्ब फ सद्धित जीवाजीने वेन्दवाना रादि चुलुश्च के साय 
किले के ८, श्र शर फे ९ एवं सतरट्‌ जिनालयों के श्रभि- 
वर्धित भाव से दरौन-पृजन [फेये ! विविध पृजार्णे श्रर॒नव्‌- 
कारसिर्यो भादि धर्मकरृत्य करके पुण्योपाजन किया । चैघञुदि 
२-४ को जेसलमेर फे समीपवर्ती * अमरसागर † ओर पुयातन 
तीथे लाध्रवपुर-प्टरन ( लोद्रवाज ) जाकर चिनेन्द्रयात्रा, पूजन 
भक्ति अर संघसेवा की | चेत्रसुदि ५ को वापिस जैसलमेर 
आकर लिनमन्दिो मे विविघ पूजा, त्रागी-रचना, प्राचीनच्ान- 
मडारों के दशौन चौर विकिध भक्ति भावों से श्रपनी लच् 
शरोर श्रता को सार्थक की | इस अवसर पर संव-गत श्रावक 
धाविकाय्येनि मी माक्ति-्ाम लेनेमें किसी प्रकार की कमी नर्ही 
रक्खी । चैत्रुदि ठ रवितार के दिनि जेसलमरके मडनश्री 
चिन्तापि पाश्वनाथ के मन्य- मन्दिर मं जैसलमेर के समस्त 
जैनसंघने एकत्रित होकर विविधगान-मान के साथ सेठ जीवाजी 


( १६३) 


ॐ वेदे पुत्र रायचन्दजी को संध-माल पदराके जय जया की ` 
ध्वनि की | इस श्रकार ्ानन्द्से जैसलमेर मे दश दिनि पयैन्त 
जिनेनद्रमक्ति कये वाद सन्मान पूजक चैत्रुदि ११ इुधवार 
छो सुवह्‌ सवने जैसलमेर से प्रयाण किया । 


श्नुक्रम से मोकलाईै, मोजकां, चांदण, लाठी, श्रोढाणिया, 
पोहकरण आदि गवो में विश्राम लेता ओर जिनमन्दिरो में 
द्रव्य देता श्ना संघ वैशाखवदि ९ शुक्रवार फो सुवह्‌ € वजे 
५ फुलोधी " श्राया | फलोधी शेवाम्बर-जैनंसंघने अच्छा ` 
स्वागत कफिया प्रर संयको तीन रोज तक रोक कर विविध 
भ्रीतिमेजनों से सन्घ किया । यँ जिनमदिदिरों मे बढ़ी पूजार्दे 
भणाकर संवर्वीने ला की श्चौर व्याख्यान में श्रफिल की प्रभा- 
चना वादी । वाद्‌ वैशाखवदि ८ को सुवह्‌ संघ का डेरा उपड 
कर वे० वदि ९-१० को लोहावटमें मुकाम हुमा च्रौर संववी 
के तरफसे लोद्यवट के जिनमन्द्रि म भारी समारोह के साय 
सिद्वचक्र पूना णाकर गोव च्रीर पूज मे श्रीफल की द्दाणी दी 
गई । यके श्री्षवने दो दिनि तक संव काच्मच्छा स्वागत फिया। 

सन्मान के साथ लोहावरसे संव रवनि होकर .बे° व 
१२ को सुवह्‌ € वजे प्राचीन कीथै श्री चोशियाजी- पवा । 
कारखाने के सुनीम श्वादि न्नौर श्रीवद्धैमानविधालय के 
सभी विदार्य चलकौनि संव का भरी समयेह से 
से स्वागत क्रिया| यौ संववीने श्रीमदावीरमभु के 
विशाल मन्दिर में पचफ़ल्याणक पूज्ञा माकर नवकारसी की 
रौर विद्यालय में १०१) रुपया भेट करिया । वैशाखवदि १३ 


( १६४ ) 


को विययालयके उपस्थित ८५ विदार्थिर्यो की परस्ता ली गर 
विद्यार्थ प्रायः परीत्तोत्तीणं पाये गये | परसीक्ता होने कद 
मास्तर श्रौर चिद्रार्थिवों को श्रादोरवाखी श्राविका वाद भीखी के 
तरफ से प्रीतिभोजन श्रौर सेदरियावाली श्राविका लच्छ केतरफ 
स श्रफिल की प्रभावना दी गह । 

श्रोशीयाजी तीर्थं की यात्रा करके संव करमशः मयानिया, 
माणएकलाव, दुद्रंनर शरीर मन्टोर होकर वैशाखसुदि २ ॐो 
‹ जोधपुर ` राया { जोधपुर जैनसंघने संघ का श्रवर्णनीय 
स्वागत किया । यँ मुता सुमेरचंदजी, वकलि दस्वीमलजी 
सुणोत अर वेद्मूता रतनचंदजी इन सदुगृस्योने संय को तीन 
सोज तक रोक कर विविघभोजनों से संवमक्ति का श्रपूवे लाम प्रप 
किया । वेशाखसुदि ६ के दिन प्रभावनापूर्वक श्रीकेशस्यानाय के 
मन्दिर मे नवाणु्रकारी पूजा भणा कर संघवी जीवाजी लक्खाजी 
के तरफ से पांचपकवान ङी विशाल नवकारसी की गह । 

इस प्रकार गुडावालोतरा से संघ का प्रयाण दोने वाद्‌ 
जीवाजी के तरफ से आदोर में साथवाले संघ को दोनो टाइम 
परीतिभोजन, अओौर देवावस, नाकोडाजी, वाडमेर, लोद्रवाजी, 
जैसलमेर, श्रोशियाजी ओर जोधपुर मे नोकारसि्यो इई । तथा 
शेप भविं में कदं शाकर की ल्दाणी, कीं मोदक की ल्दाणी 
मरौर कं श्रीफल की प्रभावनार्दे हहे । संव के साथ में जुदे 
जदे गवि के जो श्रावक श्राविका थे, उन्दोके तरफ से नोकार- 
सिर्यो इस प्रकार हूर्द्‌-- 


देवावस मं { जेनपंचमदाजनसमस्त, फा० सु° ५ 


( १६५ 


- वाफ़ा प्रतापचंद किसनाजी की सुबह, शौर 
श्याम को हस्या मयाराम मगाजी के तरफ सै 
फा० सु० ७ - 

चोरी नथुनी ्रचखाजी, फा० सु० ख 
जिदाणी पन्नाजी लखमीचंद, फा० सु० ९ 

९ सादडीवाले इन्द्रमलजी पूनमचंदजी तथा 
आदोराले रूपचंद गोढीदासजी की पाती 
मं फाल्गुनदुदि १२ 

मगराज जरूपजी, चुज्ीलाल नथाजी, 
बालाजी वरदाजी तीनों की पाती में 

फा० सु० १५ 

१९ मियाचंद दानाजी वगेरह्‌ की सुवह्‌, श्रौर 
शामको वागरावाले फिसनाजी जेता की 
चैत्र वण १ 

२ वागरावाला दीराचंद जेताजी, चैत्र वद २ 
३ आद्येरवाला दीराचंद भूताजीं चादिकी 
चेत्र वण ६.1 

 श्र्ोरवाला भानाजी केराजी की 

यैत्र व° ‰ 

सेद्रियावाला केसा धन्नाजी, चै ° ब० ६ 
६ तखतगढवाला वाराचंद चद्भाणजी षी 
सुबह, ओर श्याम को वाठनेरवाले माधोमल 
व्रजलालजी, चैत्रवदि ७ 
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श्राहोरवालाः छोटमल किसनानी तलावत, 
चेत्रसुदि ५ सवन. १६८७ 

गुडावालोतसवाल्ा गुलावचद श्रचलाजी, 
तथा दजारीसल गमनाजी पती मने. सु. 
टरजीवाला जवानमल किसनाजी, बै. स. € 
काचोलीवाली श्राविकाश्रो की, वंशा. व. ५ 
सादटीवाला चंदनमल पृनमचदर्जी, वै. व. ६ 


३ फलोधीवाला कूलचंदजी नेभिचंदजी गुलेच्छा 


वैशाखवदि ७ सुवह्‌, 

गुडावालोतरावालीं श्राविका पत्नी चत्री 
एजी, परली की पां्तीमें चै व०जशामको 
लोहावट जने श्वेताम्बर-संघ वैशाख 
वदि १० 

आदोरवाली श्राविका भीखी, वै० व० १३ 

वकील हस्तिमलजी युणोत, वेशाखसुदि २ 

वेदभूता रतनचंदजी वैशाखसुदि ३ 

मूताजी श्रीुमेरचंदजी, वे० सु° ४ ` 


इन नवकारसियों के अलावा द्ुट कर जुदे जुदे वों के 

श्रावक श्राविका के तरप से श्रीफल, मोदक श्रौर वरीयो 
की पचास प्रभावनार्पे हई थी । रस्तेके गंवोंमे जौ अर्ह 
जिनमन्दिर आये, वरँ वदँ संघवी जीवाजीने केशर, धूप रौर 


(-१६७ ) 


यथाशक्ति रोकड रुपया देमे मेँ भी किसी तरह की श्रानाकानी 
नदीं की | जीवाजी अपने भतीजे छी वहु के तकलीफ के 
समाचार श्ना भिलने के कारण जसलमेर से वापिस अपने 
धर की तरफ लौर गये श्रौर बडे पुत्र रायचंद्‌ 
जी तथा होरे पुत्र राजमलजी को संघ-सेवा के लिये रख गये। 
लेकिन जोधपुर श्राने बाद संघ~गत समी श्राचक श्राविका 
श्रधिक दिनि व्यतीत दो जाने के कारण रेवै से अपने अपने 
वचन को चले गये | संवके साथमे ग्यारह उणा साघु 
साष्वियों थे, उनकी सेवा मे गुड़ा तक योग्य श्रावक, आविका, 
नोकर भीर वादनादि प्रबन्ध करके रायचंदजी तया राजमलजी 
भी जोयपुरसे श्रपने वतन को चले गये । 
संधवी कारित प्रबन्ध के साथ साघु साध्व्यो जोधपुर से 
पाली, ्वोणोद्‌, भूति होकर शुड।बालोतरा श्नाये ओर्‌. घाद्‌ 
यथेच्छा प्रमाणे विहार कर गये । इस प्रकार श्रीजैसलमेरयाव्रा 
निराबाघपने पूण हुई । संघने जिस रास्ते से यात्रा की शच्रीर 
निस रस्ते से वापिस लौटा, उसके दरापियान याये हए गौव, 
उने सैनां की धर संख्या, उन का परस्पर श्न्तर श्चौर 
उनमे हए संघ के भितिवार मुकाम द्तैक चालिका नचि सुताविक 
सममना चादिये । 
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इस रास्ते के तीलबाढा, गोल, मीमरलाई, वाण्तु, वणिया- 
संघाधोर, कवास श्रौर उत्तरलाई चे गौव श्रौर इन्दी नामके 
स्टेशन द | इन गों ॐ ऊमोमिं खारा जल श्रौर वह भी हुव 


( १७२) 


-गहरा है, यह क निवासी इन ऊुश्रो का जल नदीं परीते किन्तु 
द्र एक़ स्टेशन पर रेल्वे द्वारा मीठे जल की टचा भरी हरं 
अती दँ वही जल पीनेमे ल्ियाजाता दै | तालवाडा से 
-वाडमेर जाने केदो रास्ते दै उनमें ऊपर जो स्टेशन वताये 
गये दँ एक तो वही रेर्वे की सडक का रास्ता है, यह्‌ अच्च 
दै परन्तु इस मागे से वैलगाडि्यो नदीं जा सकती, उट जा 
सक्ते हैँ | विश्राम के लिये हरएक स्टेशन पर सराय वनी हई 
है मौर कीं कदी छोटे काटरभौ वने हए दै † 
दूखरा रास्ता नाकोडाजी से पिम दक्षिण कोण की तरफ 
होकर जातादहै. इस मागमे रेत ओर भुरटों की बहुलता, 
तथा बडे वड़े धौरे ओर दूर दूर गोव श्राते ह, उनमें कीं जल 
मिलता द श्रोर कदी नहीं । इस वजह से रास्ते म महान्‌ 
-तकलीफ उठाना पडती दै । इस रास्ते मे भी वेलगाडिर्यो नीं 
जा सकती, ऊट दही जा सकते | नंगे पैर चल्नेवालों के 
लिये तो यह्‌ रास्ता किसी प्रकार श्रच्छा नहह । रास्तेमे 
आयः वडा गौव को नदीं आता, केवल जाटों ओर राजपूतों 
की ठाशिर्यौ श्राती दै जो अपने पीने के लिये जल दर दश 
या बार्ह कोश से ईटी-पखालो मं लाते हैँ ! इन्दं क गाय, 
भस, वकयी आदि पशुश्रों को भी एकान्तर सं पानी पीने को 
मिलता हे । 
¶ इस माग मे भी वरियासंधाधोरा स्टेशन से कवास स्टेशन की दृद 


-तक रेल्वे सडक के द्िनारों पर भुरट श्रधिक दै, शि्फं रेल्वे सडक के 
मध्य गते मे नदीं दे, 


(२७३ ) 


वाद़मेर से अँसलमेर जानेवाले मार्ग में टर एक गोव भें 
तालाव श्रौर मीठे जल की वेर्यो ईै, तालाव का पानी कम 
दोजने पर लोग वेरि्यो का पानी पीते दै 1 इधर के तालाब 
भी प्रायः दो दो वं तक सूखते नर्हीं दै ओओर न इनका जल 
विगद़ता ई । यद्‌ माग शच्छा है भौर इसमे चारा पानी की 
वंगी विलङ्ल नहीं है । वाढमेर से पोदकरण वक सदृक के 
समान मगरेली रास्ता दै, लेकिन करटी कटी भरट की यधि 
कता अवश्य है । 


जैसलमेर से श्रोशिया तक जो गव ति दै उनमें करी 
क शरीर कहीं दो ऊुए रहते है, उनमें १५० हाथ से ६०० 
दाय नीचे. तकं पानी रद्वा दै, जो प्रायः कभी सुटता नरी है 
लेकिन उन कुभो से खेती न्दी दो सकती । दरएक कुष फे 
पास पीने का पानी भरने श्रौर ठोरों के पानी पीनेके लिये 
पक्षे जोधपुरी लाल पत्थर के दोद्‌ बने दै । उनम चटठससे 
पानी भर दिया जाता है, वही पानी काम मे लिया जावा दै) 
इस पानी को काम किनेवालों से एक मटकी पानीका कीं 
एक शाना, कदीं चाधा राना जौर ढोर पानेवालों से प्रतिमास 
कीं ९ रुपया, कीं श्राधा रुपया जिया जावा दै । इन गवि 
की ह्योपारदी गोव के कुरो भे १६० हाय, फलोधी मँ २००, 
रौर चल्दा भें २१०, हाय गदरा पानी ‰, श्रवएव इस पानी 
को निफलवाने या निकालने के लिये श्रन्दाजन २२४ षाय 
म्बी रस्सी की जरूर पटी दै, श्रौर की कदी ३११ दाय 


( १७४ ) 


लम्बी रस्ी की जख्सत पटदी द) इन गहरे श्रौ का जल 
पीने मं सुस्वादु श्चौर पुष्टि कारक दै | जंसलमेर से श्रोशियाजी 
तक क गवि प्रायः उजड है लेकिन उनमें खद्रने के लिये स्थान 
मिल जाति है, भसाफिरों को किसी तरद्‌ की तकलीफ नदीं 
पडती | सव से छच्छी सुविधा यह दह फि बाडमेर से निकले 
चाद्‌ पोदकरण तक रास्ते मे रहे रात्रि द्यो, चाद दिन कोर 
चोलाः ( चोकीदार ) लेने की जरूरत नदीं पठती श्यौरन 
की चोकी देना पडती है । इतनी सुविधा मारवाड में किसी 
जगह नहीं है, केवल जैसलमेर प्रान्त शौर उसके लगती अन्य 
राज्यकी सीमामेंही देख पड्तीदैजो चाति्यों के लिये 
अति सुखावद्‌ ह । 


जैसलमेर की यात्रा करनेवाले यात्रियों को फी आदमी 
श्रार श्राना मडका देना पड़ता दै, उसको दे दिवा फिर किसी 
वात का न्देशा नदीं । मौजके साथ विना खतरे रातकोया 
दिन को चले जाच्रो कोद पूषनेवाला नदीं । यह मूड़का प्रस्तुत 
( जीवाजीसेठ के ) संघ को उसके मान के खात्तर जेसलमेर 
के वन्तैमान भूपाल के तरफ से माफ क्रियागया था। इस 

(= __ अ (र) छ्‌ जीवानि ५ 

प्रकार सन्मान मिलने के एवज मे सेठ जीवाजीने राजास 
मिलने के समय में चार स्वणेमोदरे भेट की थीं । वस, प्रस्तुत 
संघ का आमूल संकतिप्न इतिदास पूं करते हए रास्ते के गंविं 
च्छे निवासं € तेन सखियायों 7४९ भ भ प 

7 जेन अुखियाश्मों के पोस्ट पते वार नाम लिख देना 

भी यदस अस्थान नदीं द । 


( १७९५) 
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राजमल पूनचंद्‌ वरदिया 
चितवामणदासजी पटवा 
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ठेतिहासिक-~व्णन ¦ 





इस होडग के नीचे प्रस्तुत संघ के साथ हमरे विदार 
के द्रमियान रास्ते म जो उज्ञेखनीय गोव शाय उन्दींका वणेन 
संसेप से दुर्ज किया जाता है, जो जैसलमेर की यात्रार्थं जने- 
बाले साधु साध्व्यो श्चौर श्रावक श्राविकाश्रों को उपयोगी, 
तथा जानना जरूरी र 1 


१ मीठडी - 


, यद द्यो गौव दै, इसमे पेश्तर जनों के बहुव घरये 
परन्तु वर्तमान में यदौ नो का वासिन्दा घर एक भी नहीं दै । 
शिं एक घर जो जालोर से व्यापार के लिये श्राया दै, यर 
श्रिथर रूप से रहता है । प्राचीन समय का वना य्ह एक 
छोटा जिनालय दै, जिसका जीर्णोद्धार पांच सात वर्षं पले 
साहोर श्रीयोापार्ैनाथजी के मदिर के तरफसे हा दै भौर 
पूजा का भ्रवन्ध मी उसि तरफ से दै । इसमें दो फुद्‌ बडी 
सफेदबणौ श्रीकयमदेवस्वामी की मूर्ति विराजमान है जो 
दशेनीय श्मौर प्राचीन दै । 


२ देवाचस-- 
य वसा ओसवालजेनों के २५ घर, नया एक शिखर- 


वाला जिनमन्दिर श्यौर एक उपाश्रय है । मंदिर मे स्फेदवसौ 


सधि. फुट की शीशान्तिनाय रादि की तीन प्रतिमा स्थापित 
१२ 


द जिनकी प्रतिष्ठा सं {९७१ में उपाध्याय श्रीमोदनविजयजी 
के करकमलसे हुदै । दस गवि कै जन भवुक श्रौर श्रच्छे 
श्रद्धालु | 
३ रायथल- 

इस गोव मं बीसा श्रोसवाल जैनोंके ३० धरै, जो 
स्यानकवासी संप्रदाय के है । परन्तु द्वेषी नदीं ६, संदिरमार्गी 
साघु साभ्वियों की भक्ति, भावसे करते द| यट एक कथे 
मकान के ताक मेँ श्रीबाञुपूज्य-स्वामी की  श्रंरुल श्रौ 
उतनी ही वटी धातुमय श्रीपा््नाथ की प्रतिमा स्थापित दै, जो 
तीन कप पटले कटी से लाकर यद्य पेट दी गद दै, लेकिन यर 
उनकी पूजा का प्रवन्ध च्छा नदीं दे] 
४ माकलसखर- 


„ यद्‌ प्रच्छा श्राव्राद्‌ कसवा है श्रोर दिनों दिन तरच्छी पर 
हैः। इसमे चीसा आओसवाल जनो के १६० परः जो अच्छे 
भावुक, विवेकी शौर श्रद्धालु हँ मन्द्रमा साघु््रों के 
विद्याराऽभाव से. अव इनमें ङं कुचं स्थानकवासी साघु के 
उपदेशकी गंध फेलने लगी हे | श्नन्दाजन ५० घर जो पांच वषे 
पते मन्दिरमागीं ये, अव स्थानकवासी साधुश्रों के श्रद्धालु 
रोगये दँ । यदि मन्दिर्मार्गीं साघुमोंक्ाइसर्गोवमें श्राना 
न हृश्रा तो संभवं दै कि श्रधिक घर भी स्थानकवासी दो 
जीय १ यदह योग्य साघु साध्वियों के विहार श्र उपदेश कीं 
यूरी चावश्यकता दं । गोव मे एक्‌ धर्मशाला श्रोर एक शिखरवद्ध 


( १७९ } 


अन्य मन्दिर ट जिसमे सदसफरणापाश्ैनाय श्नौर उनके दोनों 
वगल में पाश्वनाय तथा नेभिनाथ की श्चति सुन्द्र प्रतिमा 
विराजमान दै { उनमें नेमनाथजी की मूर्ति सं० € १० की प्रति- 
छित दै, श्रीर उसके प्रि्ठाकार दँ जिनपविसूरिजी 1 रोप दो प्रतिमा 
सं १५४५ वैशाखसुदि ३ की प्रतिष्ठित दै, परन्तु इन पर 
अविष्टाकार का नाम नहीहै। गं मे पोश्ट फिल श्रौ 
सरकारी पाठशाला भी है । 


५ सचानागडढ- 


यह्‌ कसवा प्राचीन श्रीर जोधपुर हक्मत का सदर स्थान 
ह । यरय श्वेताम्बर श्रोसबाल जनों के ९०० घर दै, जिनमें 
शमाये उपरान्त स्थानकवासी संप्रदाय केह । गौव एक छोटा 
भाचीन जिनालय है जिसमें मूलनायक धीपाश्वैनाथ की विना 
-फणएवान्ञी सवा दो फुट वदी श्रेतव्रणँ प्रतिमा स्थापित है । इस 
के लावा १७ जिनमूर्चिरयौ सोर मी विराजमान दै, जो सभी 
प्रायीन दै, परन्तु य्ह उनकी पूजा का प्रवंध श्रच्छा नदीं है । 
मन्दिसमार्गी योग्य साघु साध्व्यो के अ्ागमनाऽभाव से स्यान- 
कवासी चीर तेरहप॑थियों का जोर वद्वा जा रदा है । गेबर्मे 
पोस्द्रोकिख धौर सरकारी सरल मी है, तथा दो छोटी धर्म- 
शाल्ञा भौर दो उपाश्रय मी है । 


`फसवे फे समीपवर्ती पश्चिम एक धटी पाटी हे, उसे 
ऊपरं फिला हे, इसके फारण द्रसका नाम ‹ सवानागद्‌ ` कषट- 


लाता दै | किलेमे पतितावशिष्र दो-चार मकानों के सिवाय 
णक तालाव्र भी दै, निसमें प्रायः वार्यो मदधिना पानी भय 
रहता द ¡ यद्‌ श्रिला वीरनारायर्‌ पंवार्‌ का यनवाया हा है, 
इसमें नादे छीपा श्नौर दर्जी को रात नदं रहने देते । स्योकि 
दनके भेदसेदी इस फले पर्‌ राजा उदयरसिहने श्रपना न्रधि- 
कार जमाया था । यद्‌ कसना जाधपुर से ५६ मील दकिणि ` 
पञ्चिम में श्रार समदद्ी स्टेशनसे १० मील दर्‌ । इस पर 
करमशः श्रलाउदीन, जेतमाल, मालदेव, राटोड-कल्लारायमलोत, 
राजा उद्यसिद््‌, सूजानर्धिद्‌-सयेर पदि का श्रयिकार रह्‌ 
चुका द । वाद्‌ मे उनके पुरो से दीन कर महाराजा आजेत- 
सिहजीने श्रपने श्रषिकार मे ले लिया, तव॒ से श्रव॒ तक यद 
जोधपुर राज्यमेंद्ी शामिल दै । इस परगने का केत्रफल 
७६० वमे मील श्रौर श्रावादी ३७,५४४ मलुर््यो की दै जो 
वि० सं० १९७८ की गनाुसार दै | 


£ कुडप-- 

यह्‌ सवाणा दङुमत के नीचे छोटा गोव है, इसमें ओसवाल 
जेनोंके १५ घरदैःजों नाममाच्रके जन द ओर तेरहपंथी 
संप्रदाय के है । य्ह के एकत किसान के खेत से पांच वषं पले 
पार्य॑नाथजी की छोटी घातुसखय प्रतिमा प्राप्त हई थी, वह यर्दौ 
के अज्ञ जननि ठाकुरजी के मंदिर में रखदी है! इस गोव के 
जेन जिनप्रतिमा चौर मेदिरमा्गी साघु साचिर््यो के कटर द्वेषी 
अर चिद्रान्वेषी है 1 । - 


{ १८१) 
७ आसोतरा ( ्राउतरा )- 


यष्ट बीसा श्रोसवाल जनों के २५ घर जो जैनामास 
श्रीर्‌ विवेकश्य है । इस गांव फे जेन भीखमर्पथी देने से 
भेदिस्मामीं साघु साध्वियों को आदार -पानी बोदराने श्रौर 
उनको उवरने के लिये स्यान देने मे मद्यापाप सममे है । गोव 
एक घोटा भिनालय है जिस में मूलनायक श्रीपाश्चैनाथजी की 
सवा फुट वद़ी सफेद तीन मूर्सर्यो विराजमान दै । इन प्रति- 
माध्चों डी अंजनशलाका च्ादोरमे सं° १९५१५ फा० व° ९ 
गुरुवार के दिन मद्यरज श्रीविजयराजेन्द्रसू्ीश्वस्नी के दाथ 
से हु द श्रौर यदौ ये सं० १९६४ में वैठादई गई दै । 
८ जसोल- 

दस गोव में श्रोसवाल जमो के अदाजन ५० धरटहजो 
सभी तेरदपंथी-दरंटक संप्रदायके ह| यह फे पतितावशिष्ट 
जिनमन्दिरों के श्चस्तित्व से पता लगता ै कि पेश्तर यर्दा के 


सेन मेदिस्मार्गी ये, परन्तु योग्य साधुर्न का उपदेश न मिलने 
सेवे पिसे तेरहपंयी दो गये। 


९ नाकोड़ाजी ती 


यह्‌ तीथं मारवाद्देश के मालानी परगने मँ वालोवरा 
र्वे स्टेशन से दद्तिण ३ कोश के फासले पर ट । इसका 
भाचीन नाम वीर्मपुर नगर, या मेवानगर है} इसे चासो तरफ 
चोटी घोरी पदयाटिर्यो दै, ज शदरपना फे समान शोभित द्यवी 


{ १८२ ) 


| किसी समय यद्‌ श्चच्ा छरावाद श्रीर्‌ समद्ध रादर शा 
कटा जाना दकि फिसी राजा के कीरमसेन श्रार नाकोरसेन 
नाम कं दौ राजट्कमारे य । उन्न आपने श्रपने चमसे ननार्‌ 
स्मावादं करके उसक्रा नाम बीरमपुर श्रौर नाकोरसगर रच्खा.। 
वाद्‌ दोनेनि निज निज नगर में वावनजिनालय एक एक विदा 
मन्दिर चनवा के एक में चन्द्रप्रम श्र द्वितीय में छपा््नाय 
की अव्य प्रतिमा भगवान स्थृलिभद्रस्वामी जी के दाय से प्रतिष्टा 
कराके विराजमान की 


नाकोडाजी तीर्थं के कारखाने की एक यादी में लिखा कि 
विक्रम संवन्‌ €०€ में बीरमपुर मे सत्तादस सी ( २७०० } 
चर जनों के ये । उस वक्त में तातेरागोत्रि दरखचंदर्मने वीर- 
मपुर के जिनस्य का जीणद्धार कराके, उसमें मृलनायक 
श्रीमदावीरस्वामी की प्रतिमा विराजमान की श्र पुरानी चन्द्र 
मरु की प्रतिमा भडार दी | उसके भी जीण ( स्डित) हदो 
जाने से उसे भडार कर, सं० १२२३ दूसरी मदावीरम्रतिमा 
विराजमान की गड | सं० १२८० के करीव कोई ्रालमशाह 
नामक सुसलमान राजाने नाकोरनगर पर चदाह कौ, सारे नगर 
को लूट के उजड वना दिया 1 उस रमय संघने नाकोरा जिना- 
लय की पाद्चैनाय आदि १२० मूर्चिर्यो चुपके से रातिम उठा 
कर लगरसेदो कोश दूर कालद्रहमेंद्िपा दी | वादराहने 





~ ------~---~ 


१ यह्‌ नगर कीरमपुर से १० कोके फास्त्ते परदे ज इसन समय 
अूमिशायी 


( १८३.) 


मंदिर को सूना पडा देख चुडवा डाला | बस, नाकोरा फी श्रा 
वादी उसी दिनि से वरवाद्‌ हो गै । लोग नाकोरा को छोड 
कर श्राजीविका के निमित्त इतस्तत्तः विखर गये | इधर बरिम- 
पुर म वरिमिखेन कारित जिनालय किसी शकस्मात्‌ कार्ण से 
एकदम गिर पडा छौर चं भी श्रेश उसका वाकी नदीं रहने पाया । 
याद्‌ में संघने नेक विपत्तियों का सामना करके चदी युिल. 
से मंडप के सदित मध्य मूल मंदिर को फिर से तैयार कराया । 
उसमे प्रतिष्ठ पूर्वक प्रतिमा विराजमान करने के लिये चारौ ओर 
गेवे में प्रतिमां की निगाह. करना शुरू की; परन्तु प्रतिमा 
हाय नदीं ्षगी 1 इसी शरससेमे नाकोराके एक श्रावकंको 
स्वप्र भाया कि * कालीद्रद मेँ १२० जिनप्रतिमा सुरक्िति दै, 
तुम बीरमपुर मे जाकर संय को कह देना कि वे प्रतिमालेजा 
कर नन्य मन्द्र में वियजमान करदे! 


वस, स्वप्न के च्रुसार प्रातःकाल ्ोते ही उस श्रावक 
वीरमपुर जाकर संघ को सारा दाल कद्‌ सुनाया । संघे त्या 
मन्दि होकर श्रौर कालीद्रह्‌ के पास जा कर, स्ात्रपूजन पूर्वक 
उन १२० प्रतिमां छो वाहर निकाली, श्रौर वीरपुर लाकर 
अष्टाहिका मदयोस्सव के साय संवत्‌ १४२९ में मंदिर मे विरा- 
जमान कीं । उनमें श्री पार््नाथम्रतिमा को मूलनायक क्रिये 
श्मौर शेष प्रतिमाश्नों फो यथास्थान स्थापन कां । उसी दिनि 
से यद्‌ नगर ' नकारा ° के नाम से सर्र असिद्ध इत्रा, ज 
श्माज्ञ तक उसरी नाम से पष्टचाना जाता दै । 


( १८४ ) 


तथाधिप श्रीनाकोडा-पार्नाथ के मन्दिर से दक्तिए १० 
कदम दूर रणड का एक देवल द । उसकी भीतरी वारसाख 
पर विस्तृत शिलालेखं लगा दै जो वि ० सं ° १६८६ चैत्रवदि ७ 
मंगलवार का उकेरा हुश्ा दै | उसमें यरद के रावलराजारो की 
वंशावली इस प्रकार दी हदं दै--राजाश्रीधदड १ रायपाल २ 

कृनकराय ३, लेणर्सिंह ४, छादड ५, नीडा £, सलखा ७, 


१ ॐ नमः श्रीगणेशाय । सूरजवंशीय राठोड चखादोस्ता नगपांल 
गोदलीपाल महाराज सि्ाजी पुत्र राजा प्रासथान पत्र वाहडनिदे कानो- 
जेया राज दीघं. राजाश्नी वड पुत्र रायपाल, पुत्र रा० 'कनकराय पुत्र 
राजालेसिंद, पुत्रराजा ादड, पुत्ररा० नाडा, युचरा० सलखा, दितीया 
चन्द्राराधितराउलश्रीमाल पुत्रा जगमालजी पुत्र रा० संडलिक, पुत्रराज 
श्री भोजराज पुत्र रा० वदा, पुत्रा नीसल, पुत्रा वरध, 
युत्ररा० देवपाल पुत्रराजश्ची मेधराज पुत्ररा० दुर्योधन पुत्रा दुर्जनसन्ल, 
राणी सोटी संतोषदे पृचरा० तेजर्धिघ, दितीयमायां सत्यवती रणी श्री 
सीसोदनी दाडिमदेवी ङत्ती पच्ररत्नदीसरजकलीसिणगार गोचरगोवाल म्रजा- 
पाल परमदयालु गोत्राह्मणप्रतिपालक कस्णोभित वियुच्छवरमाल सदाराउल 
श्री जुगमालजी विजयरच्ये नहृदैरणी, भटियाणी जीवंतद्‌, चहुश्यार्सा 
जमनदे, सोटी चतुरंगदे, देवडी अमोलखदे, भटियाणी सतपणदे, राणी 
पीपलदे, राणीदेवली दूलिरत्नप्रधानङंवरश्रीभारमलजी उद्यमान राउलजी 
स्वपुन्याथं स्वकुशलबद्धयथं स्वश्रेयत्तपरमेघरभक्त्यथं सं° १६८६ वषं उत्तर- 
गओोलगते श्रीसूर्य कंमसंकांतो वसंतत्तौ चचवदि ७ सोमवासरेऽचुराधानक्तते 
रवियोये श्रीरणद्धोडदेवग्टं कारापितं चिरं स्थेयात्‌ । राजान्न श्रासथान पुत्र 
१३, त्यारी साखी १३ रेोरांरी इई--वटड १ धांधल २ उदृड ३ वानर 
२ नाजा ५ गेोडंदरा ६ श्रणंतरा ७ मृडल ८ चाचिग ९ श्रासदोल 
१० जोपसा ११ वहुपसा १२ खीपसा १३ साखी तेरे, सू्रवार गजधर 
कल्याण, सूत्र ° सेमा, सूत्र ° मेघा, सूत्र तारा, सूत्र ° गेवाल, सून्र° हेमा 

रणछछोडदेवछ. नाकोडा ( वौरमयपृर ) 


( १८५ ) 


राउलश्रीमाल ८, जगमाल ९.» मांडलिक १०४ मोजराज ११ 
बदा १२, नीसल १३, वरसद्‌ १४, देवपाल ९५, मेधरान 
१६, दुर्योधन १७, दुजमसल १८, तेजरसिंह-रा० जुगमाल १९। 
यही के राज कक्तीच्रो को राजाश्वी प्रर राउल का खिताव था 
रसा क्ते से जाहिर होवा है श्नौर रणोड का देवल भी 
श्नन्विम राउल जुममालजी का चनवाया इमा दै । 


इस समय ( वतमान भँ ) नाकोदाजी में भन्यकोर्णी, 
-कासिगिरी श्रीर विशाल शिखस्ाल्ते ३ मिनमन्िर है । उनमें 
भाकोदा पार्वनाय का मदिन्र सव ते श्रधिक सुन्द्र दै । इसमें 
मूलनायक श्रीपा्ैनायस््ामी की श्रतिरमावशालिनी २३ इच 
वदी शछ्रौर उनके दोनों तरफ २० इंच वदी प्रतिमा विराजमान 
दलो राजा संमति फी भराई ( वनवाई ) मानी जाती) 
ये प्रतिमौ यदौ से १० ोशके फासले पर पश्चिम-दक्तिण 
फोन में स्थिव ' सिणयरी ` े निकटवर्ती नाकोद़ा गोव फे 
फाटीद्रद ( नागहद ) से लाकर यद्ध बैठा गड है | यद्‌ तीर्थ 
इन्दी भव्य मूर्भियो के कारण पवित्र शरीर दशनीय माना जाता 
है 1 समययंदरजीनि नाकोढाके छन्द मौ लिखा छि 
“ जागतो तीये पाशह, जदं यात्रि अपरे जगत सहु । शृञ्चने 
मबदूख यकौ. छोडो, नित नाम जपो श्रीनाकोदो इस मंदिर 
खा समा मंडप, नवचोफी, खेला मंडप, गार चोकी शऋ्रौर 


५.६ खद च्निरे पर एङ पुराना मद्रान धा, उसद्े गिर जनि से उसष्े 
भे धे यद्‌ परतिमा पने श्ना प्रगट दुर्‌ यौ 


( १८६ ) 


भ श [> भ [ 
मरोखा वड़ा दी सुन्द्र वना हव्या दै | विशेप प्रशंसा जनक 


तो यह है करि इसमे अंधारा विलक्ल दिखा नदी देता । 
मन्दिर से दक्तिण भाग पर दो मजवूत जोडा जोड़ भूमिगृहं 
( तलघर ) हं; जिनमें जिनप्रतिमा स्थापित हें जो विक्रमी १२ 
वीं सीकी से १७ वौं सीकी तक की ्रतिष्ितर्ह | इस मंदिर 
मे नीचे मुतालिक लेख मिलते टै । 


१ स्वस्तिश्रीजेयोमेगरम्युदयथ संवत्‌ १६७८ वर्प शाके 
१५४४ प्रवत्तेमाने द्वितीय अपादसुदि २ दिने रविधारे राउल 
श्रीज्ुगमालजी विजयराव्ये श्रीपद्धिकीयगच्छे भदटरकभश्री 
यशोदेवघ्रिजी विजयमाने भ्रीमदहावीरचे्ये श्रीसंयेन चतुष्किका 
कारिता श्रीनाकोडापाश्वेनाथ धसादात्‌ शुं भवतु उपाध्याय 
श्रीकनकशरखर शिष्य पं० सुमतिशेखरेण लिखितं श्रील्याजहकः 
देवशेखरजी संघेन कारापिता, खत्रधार फजल भ्रात फा 
घटिता उत्रतकवरी । 

-- कल्याण, लच्मी, जय ओर संगल का चभ्युद्य हो । सं°. 
१६७८ शाके १९४४ आषाढुदि २ रविवार के दिन रार 
गमालजी के शासन काल मे पल्लकयगच्छं मे भद्रारक यशो- 
देवसूरिजी की विद्यमानता मे श्रीनाकोडापाद्चनाथ ऊ प्रसाद्‌ से 
महावीरमन्दिर मे ाजहक देवशेखरजी के संघने रगमंडप की 
_ चोकी कराई ! सूत्रधार पूजल के भाई भं नाने उत्रतकवसी (चोकी) 
का वड् { उपाध्याय कनकश्खर क {र्य सुमातश्खरन यद्व 


लेख लिखा । । । 
( रणमंडप के एक पाट पर}. 


(१८७ ) 


२ संवद्‌ १६८२ वपं ध्ापादलुदि ६ सोमवारे रार्लश्री 
जगपरालजी गव्ये भीपद्िगच्छीय श्रीसैनेन भीपाश्वनायैत्ये 
नेदीमेदप फारापिता। उपाध्याय श्रसिदक्िचितं मूत्रपार मेया, 
मूर तारा, कारीगर करमा शुम भवतु श्रीसवस्य भिवेऽस्तु 1 

--सं० १६८२ श्रापादसुदि ६ परोमवार फे दिन राटल- 
जुगमालजी फे राज्य में प्निगच्छीय समस्त यथने पार्भ्रनाय 
कैः मन्दिर में नन्दिमंटप काया । उपाप्याय भ्रीतिषने यष केम 
निखा । िन्ञायर मेषा, वासा, रमा मे इत मंहप फो पनाया । 
श्रीमप फे लिये फत्याण कारक दो | 

( नन्द्मषय के प्फ पटे षर्‌ } 

२ आपाय मंयन्‌ १६८१ यपे नव्रषुदि ३ दिने 
भोमवारे श््तनप्रे वीरमुखर श्रदगालज्ा पिनयरान्वे 
भरपदगतगच्ये मद्रारफ भी यणोदधयषरिवा मिनयरान्मे 
-श्पज्चनाधनत्वे भीप्चिगन्दममेन गदष्रपमहिता गणोमना 
निर्मपनतुप्विकि कामपिता उपाध्याय श्ीष्ररोप्रगवां ष्ट 
प्रमाद्रप्याय श्रीनगर नन्रा्तससवराप्याम देय 
गन्दग्यर्जा उपाप्याय भ्रीफनगनेग्वरदम्नदासिनेन उपाध्याप्‌ 
मृऽनिनिन्येण्‌ न्वष्े निनि, भीः सिस्तु धीगापरसयप्य 
दुष मन्तु. मूययर पलापुप्र पवर -मना पवत -मयूच्रमोर, 

यम्‌ पुथ वन्रप-पयदन, पायुर ५० मेवा, प्रन (निवि. 
द्म~म-दरन्दट-प, सादर ग्यः दुभ पनु) 


न षाषद भन ११६८ प गुट ३ पगथ्दा१्‌ दण्यतष्त 


( १८८ ) 


के दिनि राघ्ल ज्ुगमालजी के याज्य में वीरपुर के श्रीपार्यनाथ- 
मन्दिर मेँ म० यशोदेवसूरिजी की वियमानता में पञ्लीगच्छं 
संघने तीन मरोखों कै सित श्रतिसुन्दर निगरमदयार की चोकी 
करा, उपाध्याय हप॑शेखर के पाटपर सूये के समान उ० कनक- 
शेखर, उनके पाट को शोभानेवाले उ० देवशेखरसूरि, तथा 
हस्त दीक्तितं शिष्य उ० सुमातिशेखरने यद्‌ लेख लिखा | श्रावक- 
संव को कल्याण करनेवाली हो । सूत्रधार कला के पुत्र चतर, 
मना, वरजंग श्रौर तत्पुत्रोने गजधर कमा की देख-रेख नीचे 
-यह चोकी वनाद । वि 
( फरोखे के एक पाट पर ) 

४ संवत्‌ १६ आषादादि ६७ वर्धे भाद्रपद्‌ शुद्धपक्ते 
श्रीनवभीदिने शुक्रवासरे श्रीवीरमपुररं श्रीपाश्वनाय-पदहावी- 
रभूमिगरहे श्रीपटीवालगच्छेः भष्रारिकि श्रीयशोदेवग्रूरिविजय- 
राज्ये राउलश्री तेनसीजी बिजयराज्ये कारितं श्रीसंवेन पंडित 
-सुमतिरेखरेण लिप्तं 1 इू्रधार दाना तपुर मना धन्ना 
वरजगेन कृतं भ्रात्रन सोपा मेघा कला पुत्र कटयाण, भाणे 
नासण॒॒श्रीपाश्वैनाथ महावीरजी रक्ता शुभं भवतु श्रीरस्तु 
उपाध्याय पदमरेखरविजयराव्ये । 


आषाढादि सं० १६६७ भाद्रवा सुदि € शक्रवार के दिनि 
चीरमपुर के पार्च-महावीरचैत्य मेँ भ ०वशोदेवसूरि ओौर राउल 
 तेजसीजी के शासनकाल में संघने भूमिगरह कराया पं ० सुमति- 
क न्त्‌ [/>९ भ फ ५ 
-शेखरने यह लेख लिखा { उपाध्याय पद्यशेखर के -समय में 


( १८९ ) 


सूत्रधार दाना के पुत्र मना, धन्ना, वरजगने पने मतीजे श्यौर 
निज के सहित इस भूमिगृह फो वनाया । श्रीपाश्च-महावीर 
रकता, शम श्रौर शोभा कारको 

( भूमिगरह के एक पाट पर ). 


५ श्रीकीर्तिरतनसररिगुरुभ्थौ नमः, संवत्‌ १५५६. पे 
सा० जेठ पुत्री रोदिणी भ्रणमति । 


--सं० १५५६ मं शा० जेठा छी पुत्री रोदिणी भीकीसि- 
रतनसूरि गुरु को नमस्कार करती दै-याने मूर्ति मराती है । 


उक्त लेखो से विदिति होता है कि बीरमपुर में समी जैन 
पल्लीवालगच्छ के ये श्रौर नाकोढ़ापा्ैनाथ के म॑दिरका काम 
समय समय पर पञ्धीवाल गच्छ के ्राचायौदिकोां के उपदेश से 
कराया गया है | 


दूसरा मन्दिर श्रीच्छपभदेव भगवान्‌ का दै, जो नाकोढा- 
पाश्नाय के सन्दिरि से लगते ही पिदधे भागम है श्रीर यद्‌ 
‹ लच्छीवाईै का मन्द्र ' इस नाम से परदचाना जाता है| 
इसकी बनावट श्यीर शिल्यकारी मनोमोदक षै । 


शस मंदिर फे वनने के विषय म यद किंवदन्ती भ्रचलित 
ह कि-नीरमपुर~निवासी मालादााद संकलेचा की वष्टिनि 
लच्छीया् जो विधवा चनौर धनहीन थी।वै। एक रोज श्रपनी 
मोजा फे साय पानी मसे को मई यी । लच्छी जल्दी जल्दी 
पानी मरने लगी, कव मोजादैने मरकर में कष्य कि ‹ क्या 


( १९० ) 


तुस्रे मन्दिर वनवाने की ताकीदी दे सो ताकीद से पानी भरती 
है-१ बस, लच्छीवाद से यह्‌ मश्करी सदन नर्ही हई । उसने 
उसी दिनसे प्रतिज्ञा की कि एक मन्दिर न वनवा लुं, जव तक 
अन्नजल नदीं लगी । परे तीन रोज वीत्त जने पर रात्रि में 
अपिष्टायक देने स्वप्र में कटा-“ तुं किसी वात की किक्रिन कर, 
तेरे घर कूलडी भ श्राठ रुपये रक्खे है उनको लड़ी सहित 
सीधे सुख जमीन मे गाड देना श्रर जरूरत के मुताविक 
निकाल कर खचै करना । छरव भूखे मरने की कोद आ्ावश्य- 
कता ` नदीं है । प्रातःकाल पारणा करके श्रपने अभिमत को 
सिद्ध कर लेना |` इस देववाक्य को विश्वास पूर्वक मंजूर 
करके .्रोर कूलड़ी को जमीन मे गाड के प्रातःकाल में लच्छी- 
वादने पारणा क्रिया । वाद्‌ मेँ उत्तम सिलाव्टो को लगा कर 
डे ही वषे में सर्बाद्ग सुन्दर मंदिर तैयार कराके, उसमें 
-प्रीदेमविसलसूि से प्रतिष्ठा कसा कर मूलनायक श्रीऋपभदेव- 
स्वामी की प्रतिमा विराजमान की । 


किसी किसीका यह्‌ मी कहना है कि लच्छुीवाई के 
कोई लडका, या लडकी नहीं थी ओर उसके पास चार लाख 
रुपयों खी पूंजी थी । इससे उसने एक दिनि विचार क्रिया कि. 
यह लच्त्मी न्धर दै, इसकी स्थिति में कोर उत्तम कायं कर 
लिया जाय तो उभयलोक मे हितकर दोगा | वस, ठेसा निध्ित 
विचार करके यद्‌ सौध-शिखरी भव्य मन्द्र वनवाया श्रौर 
उसमे वि० सं° १५६८ वैशाख सुदि £ गुरुवार के दिन तपा- 


(१९१ ) 


-गच्छीय श्रीदेमविमलसूरिजी के हाथ से प्रतिदा करा ऋषभ 
देवस्वामी की सुन्दर प्रतिमा विराज्ञमान की { इसके मूलनायकं 
श्री्छपदेवजी की प्रतिमा सवा पतीस इंच बड़ी, तवर ओर 
सर्वा्गमुन्दर है, यौर इसके दोनों बगल में सवा चोबीस इच 
वदी बादाम बण की दो प्रतिमा स्थापित है| इसर्मे मन्दिर ॐ 
वाये तरफ एक मजवूव मूमिगृह है जो संवत्‌ १९९२ में बना 
है.। इसमे चरणपादुका सहित ३५ जिनम्रातिमा स्थापित है जो 
समी प्राचीन दै । मूलमन्दिर के सिवाय इसके शेप भाग पी 
से वने हैँ रौर उनको वनवानेवाला बीरमपुर का ही जेनसंघ ष्ट 
ेसा यरद के उपलब्ध लेखों से पता ठगता दै । शिला-जलेख 
इस प्रकार ईै-- 


१ सवत्‌ १६६७ पर्ष शकि १५३३ वतमाने द्वितीय 
श्रापादसुदि ६ दिने शुक्रगरे उ्तराफारगुनी-नक्षत्रे राखल 
श्रीविजयर्सिदजी विजयराव्ये भ्रीविपलनाय-मासादे तपागच्छे 
भद्रि श्री५ श्री विजयसेनघ्ठरिबिजयराज्ये श्राचा्यं भीविज- 
यदेवश्ूरिविजयरव्ये श्रीवोरपपुखासि सकल शीसं कारापिता, 


शुभ भवतु, सरूत्रथ।र कपना पवाइणकेन कृता, मुनि साभिदा- 
सेन क्िखिते धेयोऽस्तु 1 


--सं० १६६७, शके १५३३ द्वितीय श्राषाट सुदि ६ 
खक्रवार उत्तराप्पाल्गुनी नचत्र के दिन राउल विजयसिदजी के 
शासनकाले मं तपागच्छीय श्रीदिजयसेनषूरिजी, वथा विजयदे- 
चसूरिजी की विद्यमानता म बीरमपुर के संघने यष गोखडा 


( १९२ ) 


कराया, कसना -सलावटने इसको यनाया शरोर मुनि सामिदा- 
सने यह्‌ लेख लिखा, कल्याण के लिये दो । 
( फरोखे फे एक पाट पर ) 


२ संवत्‌ १५६८ वपं आषादसुदि ४ दिने गुरुुष्यनचतत्र 
राउल श्रीडपकगंविनयराव्ये श्री विपरलनायप्रासादे श्रीतपागच्छे 
भटरारिक प्रथुश्री श्रीहेमविपलघूरि शिष्यचारिविगणी नारुपदेशेन 
अरीवी रमपुरवासिसकलश्रीसघेन कारापिता रंगमेडपः । सूत्र 
धार दोलकेन छृतं शरभं भवतु श्रीरस्तु । 


--सं० १५६८ श्रापाढ सुदि ५ गुरुवार, पुष्यनक्तत्र के 
दिन राउल श्रीडपकणै के राज्य में तपागच्छीय प्रसुश्रीदेमविम- 
लसूरिजी ॐ शिष्य चारित्रगाणि के उपदेश से बीरमपुर के 
समस्त संघने श्रीविमलनाथ के मन्द्र मे यद्‌ रंगसडप कराया । 
सूत्रधार दोलाने इसको वनाया, कल्याण श्रौर शोभा 
कारक दो । 

( रगमंडप के एक पाट पर ) 

३ संवत्‌ १६३२ वषै शाके १५३३ भचलिते वेशाखसुदि 
३ दिने गुरवार राउलश्रीमेषरानजी विजयराज्ये भरी विपल- 
नाथ परासादाम्रे श्रीतपागच्छाधिपति श्रीश्रीश्रीग्रीश्रीरीरविजय- 
सखरिबिजयराज्ये श्रीश्री भ्रीखेमसागरघरि श्रीवीरम- 
पुरसयेन कारापिता श्रीरस्तु -घत्रधार मेद्रकेन कृता । | 


~` -सं- १६३२, शाके १५३३ वेशाखञुदि ३ गुरुवार के 


( १९३) 


रोज राउल मेषराजन्पं के राज्य में तपागच्छीय श्री९ द्यैरवि- 
जयसुरिजी के शासन मे श्रीखेमसागरसूरिजीके उपदेश से श्रीसंघने 
श्रीविमलनाथ फे मन्दिर के आगे तरिचोकी कराई श्रौर सूत्रधार 
मेदुरकने उसके! वनाई । 

{ बाहर की चोकी के एक पाट पर ) 


४ संवत्‌ १५१२ कप भ्रापादसुदि १५ दिने राउलभ्रीवी- 
रपमपिजयराव्ये विमलनाथपासादे भीतपागच्छे विमलचन्द्रगणि 
उपदेशेन श्रोदेमविप्रल्रूरिविजयराव्ये भ्रीदीरमगिरि श्रीसंवेन 
नवेचतुष्किका कारापिता, चत्रधार घारसी पुत्र ॒राकतक्ेन कृतं 
अभारस्तु शुभ । 

-स० १५१२ ० सु° १५ के दिनि राउल वीरमजी 
के राज्य समय तपागच्छीय विमलचन्द्रगणि के उपदेश से 
श्रदिमविमलसूस्जी फे शासन भें वौरमपुर के संघने विमलनाथ 
मन्दिर की नवचोकी करद श्रौर उसको सू्रधार धारसी फे 
पुत्र सवत्तकने वनाद, शोमा की वढाने बाली हौ । 

८ नौचोकी क एक पाट पर } 

५ सवत्‌ १८६१ वपे फागुणवदि १३ रमिवारे भरी 

, बेहत्वरतरगच्छे जंगमयुगमधान सकलमहारिकरिरोपणि 
महरि भरी श्री १०८ शीश्रीजिनचंद्रषरिजी मूरीश्वरेण 
सक्छभरीसंयस्दितेन नालमेडप-नूतनै कारापिते चैत्र्यपि 
जीणोदधारकारापिता, लिखितं जेराज, सूत्रधार रायमद्रनी पुत्र 
२ तं बासजोधपुर श्रीरस्तु कस्याणुमस्तु । 


( १९४ ) 


--भं. १८६५ फा० च० १३ रविवार के दिन चुहर 
रतरगच्छीव भद्रक श्रीजिनचन्द्रसुरीश्वस्जीने समस्त संघ सहित 
इसका नालमंडप श्रार्‌ जीरद्धार क्रयाय | जरान यद्‌ लेख 
लिखा ओर सलाचद रायभद्र ऊ पत्र टठालजी जोधपुरवालेने 
दनाया ] कल्याण श्र लदमीकारक दो | 


विप 


( सुख्यमंखप ॐ छने क पार पर्‌ ) 


प्रायः इन सभी ्िला-ज्ञेखों में इसको श्रीषिमलनाथ का 
मन्दिर लिखा हे, इससे मालूम दता है कि लच्छीवाकषने प्रतिष्ठा 
के समय किंवदन्ती के श्रनुसार ऋषमदेव की मूत्तिं नदीं, किन्तु 
विमलनाथस्वारी की मृतिं वैठाह थी । परन्तु पि से सं० 
१८६५ क जीर्णोद्धार के समय क्रिसी कार्ण से उसको भंडार 
कर दूसरी ऋपमदेव की मूर्सि स्थापन कीं गद हो, जो इस 
समय इस मंदिर मे विराजमान दै | 

तीसरा शान्तिनाथ का मन्द्र दहै, जो मालाशाद का 
मन्िर कदाता दै । यह दोनों सन्दिरों से बहुत ञ्ची कुरी 
प्र वना हुश्रा दै, जो अपनी विशालता ओौर कारीगिरी में 
द्वित्व है । वह्‌ मन्दिर तीथधिष नाकोडापाद्ैनाथ के दहिन 
तरफ सम्मुख वना हृत्रा दै ओर वालोतरासे श्राते हुए एक 
कोश दूसीसे देख पड़ता दै } इसके वनने के विषय में 
का जाता दै कि-- 


मालाशाह संक्लेचा जो साधारण स्थित्विला श्रौर वीर 
मपुर में द्यी रहता था! एक रोज नाकोडा-पार्व॑नाथ के दर्शनार्थं 


( १९५) 


मंदिरमे गया। संदिरकी सुन्दर छटा देख कर पासवाले 
श्रावक से कटने लगा कि मंदिर तो अच्छा वना है, परन्ठु नीचा 
बहुत है । यदि रची कुशी पर -बनाया गया दोता तो च्चच्छा 
रहता । श्रावकने जवाव दिया कि ‹ श्राप इससे ङंचा मन्द्र 
व्रनवाना । ` इसी प्रकार उसकी सी भी दरीन करने को चराई 
छोर दशन करती हुई श्राविका्रों से बोली फि “ मागे दो मुके 
तरैत्यवेद्न करफे जल्दी घर जाना है ! किसी श्राविकाने का~ 
यदि उतावल दो तो नया मंदिर वनवा लो, उसमे पदतले म 
हरन ( चैत्यनंदन ) करना । वाद्‌ मे दोनो घर अये शौर 
श्यपने अपने भेण मारने की परस्पर वात करने लगे 4 अन्त में 
मालाशादने श्रन्नजल् छोड कर तेला किया, उसके प्रभाव से 
रात्रि मे चक्रेधरीने प्राकर कदा कि ‹श्नरे ! क्यों चिन्ता करता 
दै, सयेरे स्नान करने की टंकी पर जाना श्रौर रास्तेरमे तेरे 
कोजो मिले उसको ले लेना, उससे तेरा अभिमत सिद्ध दयो 
जागा 1 ` वस प्रातःकाल दोते ही सालाशाद जल की टंकी 
पर्‌ पहुंचा । वरदौ रास्वे मे उसको पारस मिला श्रौर प्रसन्नता 
पूवक उसको क्ञेकर अपने घर्‌ श्राया । पारणा कयि वाद्‌ उस 
पारस से अपरिमित सुवै वैयार करं, उत्तम कारीगरों को 
लगा कर्‌ प्रस्तुत मन्द्र को वनवाया शौर उसमे भ्रतिष्ठोत्सरव 
क साय श्रीशान्विनायभ्रयु का विम्ब विराजमान किया । 


किसी किसी का यद्‌ मी कना है रि मालाशाद सेठ की 
माता नाकोद्धा-मंदिर मे द्धन करने को गई थी । उसने एक 
खी से कदा कि यद्‌ मन्दिर नीचा वना दने से अच्छा दिखा 


( १९६ ) 


नदी देता । उस खीने जवाव में कदा-साचूजी ! श्राप सवै- 
दोप रहित मंदिर बनवाना | ्रफसोस, ' पुन्यादाली वो सौध- 
शिखरी जिनालय वनवा कर, निजोपार्जित ल्मी का लाभ लेते 
ह रीर अप उसमे दोष निकाल कर अपनी श्रसलीयत को 
प्रगट करती दो 1 › यद वचन मालाशाद्‌ कशी साताकेदृदय्में 
कंटकसा चुभा श्रोर शरीर दी जाकर उक्तने मालादयाह्‌ को कट्‌ 
सुनाया । मालाशादने श्रयनी माता केरजको दूर करनेके 
लिचे यद्‌ अत्युच्च मन्दिर बनवा क, उसकी भारी समारोह से 
प्रतिष्ठा करवाई । प्रतिष्ठा के समय मेणा मारनेवालों को सवणे 
जिहार्द श्रौर याचको को श्रगणित दान दिया | उसी समय का 
जना किसी सेवक का एक दोधक भी प्रचलित दै कि-- 


गाय न जां बजाय न जा, मै दं सेवक काला । 
दूर देश से याचन अरायो, मोहर देवो शा माला ॥१॥ 


वत्तेमान मे मालाशाद्‌ स्थापित शान्तिनाय इस मन्दिर 
मे नरी है । वह्‌ किसी कारण से लोप, या खंडितिदो जाने से 
उसके स्थान पर सं० १९१० में दूसरी शान्तिनायथ-प्रविमा 
विराजमान की गहे, जो ३० इंच वड़ी ओर सफेद वसै 
की दै । इसके दोनों गल मे २४ इच चड्ी ्ेतवर्णी दो जिन- 
प्रविमा स्थापित ` हँ । मंदिर के दिने तरफ एक  मजवृत वंधा 
हा भुमिगरह दे, जो सं° १६६६ मे बनाया गयां ई जओौर 
इसमे २७ जिनम्रतिमा, वथा ८ चरणजोड विराजमान हैँ । इस 
मन्दिर मे नीचे सुताविक शिलालेख उपलच्य है-- 


। (१९७) 
¶ मूलनायक प्रतिमा पर-- 


संबत्‌ १९१० शकर १७७५ पवततैपाने पासोत्तममासे 

माधक्रमासे धवरलपक्ते ५ तियो गुरासरे महाराजाधिराज यहा- 
गज श्रीतछखतसिदजौ जसवंतसिहजी वपिजयराज्ये श्रीपाली- 
नगरे सकलश्रीसंवगादीमदोच्छ्वेनांननश्नलाका कतं जोधपुर- 
नगखास्तव्य श्रीश्रोद्वंरे एताजी श्रखयचदजी तत्पुत्र यताः 
श्रीलखभीचदजी त भ्ु° श्रीयु्ुदचदजी धर्माुरागेण महयो- 
च्छवकारापितं श्रीमहेवापरगने भरीवी र्मएुरनगरमध्ये शंखवालेचा 
मालाशाफारापित श्रीजिनालये श्रीशंतिनाथर्विवे भरति 
नगदूगुरविरुदरधारक श्रीखरतरमावहरषगच्छेश भ० ्षपाघूरिषटे 
भण श्रीजिनपयमूरिभिः भतिष्ठिते सकटरेयोरथं । 
--म्ाराजाधिराज महाराज श्रीतखतर्सिदजी भीर जसर्वत- 
सिंदनी के शासनकाल मे सं १९१० शाके ९७५७५ 
चैत्र सुदि ५ गुरुवार फे दिन पालीनगर भं सकलसंघ कारित 
मादी तथा श्रंजनशलाछा मदोत्सव के चन्दर जोधपुरवाले 
सुता च्रसखयचेदरजी, तत्पुत्र लखमीचंदजी, उनके पुत्र मुता 
मुङ्कदचंदजीने श्रविष्ठा कऋराके वीरमपुर के संकलेचा मालाशा 
कासिवि मन्दिर में श्रीशान्तिनाय कां चिम्ब स्थापन किया भीर 
खरतरमावदपंगच्छीय श्वमासूरि के शिष्य श्रीजिनपद्मसूरिने 
उसकी प्रतिष्ठा फी, सव को कल्याणकारी दो । 

२ चरणपादुका के उ्पर-- 


संत १५१५ व्यं वैशाखवदि ५ दिने बीरमपुरेश्री 


( १९८ ) 


खरतरगन्छे श्रीकीत्तिरलनसरीणां स्त॒गः, तत्या्ुके श्रीशंस- 
बाल्ेचागोत्रे सा० काजल पुत्र सा तिलोकसिट-सेतसिह-जिन- 
दास-श्रीदास-कयलाख्येन भरःपितं शाके १४३३ भ्रवर्च॑माने 

--सं० १५१५८ शाके १४३२३ वैणन्व०५ के दिन खरतर- 
गच्छीय श्रीकीर्चिरत्नसूरिजी का यह स्थूभ श्रौर चरणपाटुका 
संकलेचा काजल के पुत्र तिलोकासिंह; खतासिंह; जिनदास, 
श्रीदास, तथा कुशलान कराये | 


३ च्ाचार्यप्रतिमा के शरासन पर- 


संवद्‌ १५१८ वर्षे उ्येष्टवदि 9 दिने उपकेदर्बदरो का० 
कुराराकेन सपरिकरेण भरेयो्थं श्रीजिनमद्रसूरीश्वराणां मूत्तिः 
कारिता, प्रतिष्ठिता खरतरगच्छे श्रीजिनचद्रसूरिभिः। 

-सं० १५१८ च्येष्टवदि के दिनि उपकेशवंशीय का० 

( कारभाय ) कुशलाकने परिवारसदहित स्वश्रेय के ल्यि श्रीजि्न- 
म्रमसूरिजी की यह मूर्तिं करदं, इस की भ्रतिष्टा खर्तरगच्छयि 
श्रीजैनचन्द्रसूिनि की । 
ट भूमिगरह के एक, छ्वने के पाट पर- 

सवत्‌ १६६६ पे भाद्रपदशुक्लपक्त श्रीद्वितीयादिने शुक्र 
वारे श्रीवी रपपुररे श्रीशांतिनायपरासादे भूमिर भरीखरतरगच्छे 

# # [क विजयरल्ये ए ^ ® (< [अ 

युगप्रधान श्रीजिनचद्रसूरिविजयराव्ये आचायं श्रीजिनसिहसूरि 
योवराव्ये श्रीरागेर श्रीतेनसिहनी विजयी राञ्ये कारितंश्री 
संपेन बाज्श्रीगुशरत्नगणिनः विनेयेन रनविशालगरशिना, चत्र- 


ˆ १९९) 


थार मोरा पुत्रस्ीजोधादे, युता पुत्र मत्री धन्नो वीरजागेन छतं 
सोभा किरपाण्‌ कला मेषा श्रीरस्तु 1 


--सं० १६६६ माद्रवासुदि २ शुक्रवार फे दिनि बीरमपुर के 
शांतिनाय कै मन्दिर में खरतरगच्छ्ीय युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजी 
रौर युवराज श्राचा्यंजिनसिदसूरिजी के शातन मे, तथा 
राठौर तेजर्विहली फ राज्य मे श्रीसेवने यद्‌ भमिगरृह कराया । 
वाचक गुणरल्नगणि फे रिप्य रत्नविशालगणिने यद्॒लेख 
लिखा । सूत्रधार जोधा, धना वीरनाग, सोभा, कस्याण, कला, 
मेघाने इस मूमिग्रह को बनाया, शोमा कारक दो । 


५ नामिमंडप के वारसाख के पाट पर-- 


संवत्‌ १६१४ वँ श्रीवीरमपुरे शरीशांतिनायचै्ये पागेशीरषपासे 
भयम द्वितीयादिने थौखरतरगच्छे श्रीजिनचंदरमूरिविनयराग्ये- 


सश्रीकरवी रमपुरारधिचैल्यरजे, 
भोज्तगरंगशिखरे उतदेव रमे । 
सोवर्णवर्मवपुपं सुविथुद्धपत्, 
्रीणांतितीथपतिमाह्ृतणुद्धपत्तम्‌ ॥ १॥ 


च्रहनतमीशमनवं प्रया सुग्रव्या, 
श्रीश्वांतिनायपपलं नपतातिपक्ला । 

भरीकिम्वतेनतनुनन्मजुपं स्वशक्त्या, 
सागलक्षणनिनं स्मरताभियुक्त्या ॥ २॥ 


(२०८ ) 


यस्यातीतवेप्ययप्यमदती शक्रस्तगेर्विणा, 
एयेनाकारभृता कपोततवुभूद्रक्ना परीक्ञा कृता ॥ 

भोक्ता यो गिकयोगचक्रिपदवीसाग्राव्यराञ्यभियः 
सथीशांतिजिनः सुधामिकव्रणां दातासतपच्छ्यः ॥३॥ 


श्रीशांतिदेयोऽवतु देवदेव, 

धर्मापदेष्टा खददायितेवः । 
नतव्रिलोकीजनसेव्यमानः, 

स पञ्चपथक्रिवरो महीयान्‌ 


श्रीधनराजोपाध्यायानाघ्चुपदेशचेन पंडित अुनिमेरुलिखितं, 
मूधार्‌ जोधा रगा गदा नरसिदहकेन उत्कीरितानि काव्यानि 
चतुष्किकरा मूलपटके राउल श्री मेवराज-विजयराव्ये भरी 
शांतिनाथ-नाभिम्रण्डपो निष्पन्नः 1 

--सं० १६१४ मगक्षिरमासर की पहली २के दिन 
खरतरगच्छीय श्रीजिनचंद्रसूरिके शासन मे ^ लक्ष्मीयुक्त वीरम- 
पुर की सीमा-गत प्रश्णंित दे देवराज जिसमें श्रोर गगन- 
चुम्बी रंगमंडप सदित शिखरवाले चैयराज म विराजमान; 
सुवण बण शरीरवाले, अतिय शुद्धपच्तवाले, शोमा, शान्ति 
श्रौर तीय के स्वामी, कुलोद्धारक, अदन्त, ङ, अनघ, चि्- 
सेनराजा के पुत्र ओर इरिणलंदन वाले श्रीलान्तिनाथ को 
अति भक्ति तथा स्वशाक्ते से नमो रौर कटिवद्ध होकर याद्‌ 

क्रो १-२ 


( २०१) 


^ जिस शान्तिनाथ की पू्वभव भँ शक्रम्रशंसा को नदी 
सहमेबाले फिसी देवने श्येनाकार से कपोतपक्षीरूप रक्ता के 
न्याज से महान्‌ परीक्षा की । वे तपोबल से चक्रिपद्‌, साम्राज्य 
छीर राज्यश्री के भोगनेवाले श्रीशाव्नाथ धर्मि्ट-जमों को 
-अत्म-सम्पत्ति देवे ३ » 


५ देवाधिदेव, धर्मोपदेशक, विनम्र त्रिलोकी जन से सेवा- 
यमान, सेवः से श्रानन्ददायी, पांचवें चक्रव, शरेष्ठ श्रीशान्िनाथ 
-भगनान्‌ हमारी रक्ता कर ” श्रीवनराज उपाध्याय के उपदेश सि 
प॑० सुनिमेरुने ये शान्तिनाथस्तुति गर्भित कान्य लिखे-बनयि 
-श्र सूत्रधार जोधा, रंगा, गदा, मरसिंहकने चौकी क पटपर 
खोदे तथा राउल मेघराजजी के राज्य समय शान्तिनाय मन्दिर 
का नाभि-संडप वनाया । 


५ = = 


इन सभी लेखो से साफ जाद्िर होता है कि-विकम की 
१७ वीं शताब्दी तक यदौ श्रच्छी अवादी थी, तभी य्हके 
संघ श्मौर धनङखवेर्योमे एसे सुरम्य मन्दिर वनाने, या खुषसने का 
सौभाग्य प्रप्र किया । इसके चाद यह्‌ तीयैस्यान ( बीरमपुर ) 
-शनैः शनैः वरवादी के पीजरे भ धिरने लगा । यदद तक की 
चाज बह्‌ न.मशोप रह गया दै । इख चर्ादी का कारण इस 
प्रकार चना कि-- 


बीस्मपुर मे मालाशाद्‌ का एक माई नानकजी संकलेचा 
रता था, जो श्रगणिव धन सम्प्रत्ति से धनकुवेर के समान 
-माना जाता था । इसकी चोदी इतनी लम्बी शरीर सुन्दर थी, 


( २०२) 


फ जिसे देख कर, श्च्छे अच्छ भूपाल भी मोदित दो जति ये। 
एक दिन वहे श्रपने भिरं समेत स्नान करने के लिये करुए पर 
गया । इसी अवसर मे राजङ्कवरर भी कितने एक लोगों के 
साथ वर्ह श्रा पट्ुवा ओर नाभकजी कीं लम्बी सुन्दर चोदी 
को देखकर श्रपने साथियो से कहने लगा कि ‹ इस सेठ कीः 
चोदी केसी उमदा श्रौर लम्बी दै, इसका घोडे का ताजना 
बनाया जाय तो श्रच्छा रहेगा । › सेठ स्तानि करता हृच्मा यह 
सव हाल सुन रदा था, उसने विचारया कि अव इस शहर में रहने 
से किसी दिनि खतरे मे उत्तरना पडेगा ओर इल्नत के टकेद्टो 
जायंगे । श्रतएव इस शहर को भी वरवाद्‌ करके कदी अन्यत्र 
जा वसना अच्छा है | वस, नानकजी संकलेचाने उसी दिन से 
अपना माल असवाव समेट कर, धीरे धीरे जेसरमेर पटंचाना 
शरू किया ओर दूसरे लोगों को भी उलट पलट समध्वा कर 
उनका माल भी जैसलमेर पहुंचा दिया । फिर अच्छे सुहुते मे 
लोद्रवाजी का संघ निकालने के बहाने से २२०० जेन, चोर 
४००० चैतेतरों को साथ लेकर नानकजीने बीरमपुर से प्रयाण 
किया । बन्दोवस्त के लिये बीरमपुर के रावलराजा तेजसिंहजी 
को भी सपारशेवार साथ में तिये । संव क्रमशः श्री लोद्रवा- 
पा््वनाथ की यात्रा करके जैसलमेर श्ाया । नानकजीने दरवार 
से बात चत करके ससंघ अपना मुकाम. जैसलमेर मेँ ही स्थिर 
किया ¦ दश पन्दरा दिन वीत जाने पर रावलजीने बीरमपुर 
चलने को कदा । नानकजीने जवाव दिया कि-वीरमपुर से 


(२०३ } 


हमारा अजल उठ गया, श्रव वरौ जाकर हमे अपनी चोटी 
का ताजना नदीं बनवाना 1 


रावलजीने निराश होकर तहकीकात की तो यदह सव 
बनाव श्चपने राजक्कुवर की जवान का पाया गया | रावलजीने 
वापिस बीरमपुर श्राकर राजकुमार को कदा कि तुमने भरे 
शहर को वरबाद्‌ कर डाला, इसलिये आज दी तुम वीरमपुरकी 
हृद द्धोड कर चलते जाश्रो | जव ससव नानकजी, सेठ यरद 
श्रावं तभी तुम संद दिखाना, वरना नहीं । इस भकार के राज 
हृकुम से याजकुमार को पनी भूल विपयक भारी पश्चात्ताप 
हा । वह बीरमपुर से निकल कर जैमलमेर पर्हैवा श्रौर 
उसने सेठ नानकजी से अपनी हुदै भूल की माफी मांगी श्रौर 
वीरमपुर लने के क्लिये  अ्रत्या्रह किया । परन्तु नानकजीनि 
वापिस चलने के विषयमे साफ इन्कार कर दिया । राजकुमार 
कदा-श्रव सुमे क्या करना चाद्ये १ सेठने कदा-च्राप भी 
जैसलमेरमें दी रदिये च्रौर दरवार की सेवा कसय 1 राजङु- 
मासमे सेठ के प्रसंग से जैसलमेर-दरवार की सेवा करना शुर 
की । द्रवारने योग्य सममः कर राजकुमार को श्रपनी लड़की 
प्रणा दी। इधर बीरमपुर की जनताने विचार किया कि 
श्र से ८००० घर्‌ शौर राजकुमार मी चले गये, अत्व 
अपने भी ठर के क्या कर १। वस, धीरे धीरे वाकी लोगथये 
वे भी बादमेर जैसलमेर रादि गवोंमे जा वसे, साया शहर 


शल्य दो गया 1 तव से अघ चक वद्‌ शल्य दी रदा, घाद 
नहीं हुचा। 


( २८४ ) 


यटा मन्दिरों के चारो तरफ एक विशाल धर्मशालादै, जो 
समस्त अनसध के तरफसे सं० १९६६ मेँ वनी है, श्रौर 
दसम न्दाजन दो सी ( ०० ) कोटस द, जिनमे यात्री 
श्रानन्द्‌ से ठरते दँ । इसका वद्धीवट प्रथम जसोल का जंन- 
संघ करता था, वाद्‌ में कदु प्रर तक वालोतरावाले श्री 
पूज्य मदनसृरि शरर्‌ं ० जुदहारमलजी यती के दस्तक रदा | सं° 
१९८२ के साल से बालोतरा संघ के दाथ नीचे मुता वद्धरा- 
जजी मिस्तरीमलजी इसका वहीवट करते दँ । यदौ सं° १९४५७ 
से पोपवदि १० का प्रातिवर्पं सेला भराता है, जिसमें अन्दाजन 
१०,००० यात्री तक एकवित दोते हैँ रौर जु युर सद्गरहस्थों 
कै तरफ से नोकारसिर्यो दोती हैँ । इस तीथं कीरद्ाके कलिय 
-मालाणी, सवाणएची) बाङ्मेर रौर सिणथरी के जेन वस्तीवाले 
सभी गवो में दरएक विवाह मँ चवरी पर १) एक रुपया 
लागा लगा हुश्रा दै, जो मेले के अवसरे तीथकमेटी वसूल करती 
ह सौर इसके उद्धार कायं मे उसको खच करतीं हं । 


१० तीलवाङा- 


य्ह ओसवाल जनों के २५ घर, जो मदिरमा्गीं साघु 
(~ = भश ५ 9 (५ = भ स ९९/ 0११ 
साध्वियोंके देषी ओर तेरदपंथी संप्रदायकेदें) गोवि के 
चाहर लली दी है, उसके काठे पर मालानी के अधिष्ठायक राजा 
मलिनाथ का मन्दिर श्रोर धमंशाला है । यहां म्राक्तपे चै°व० 
१३ से चे० सु० १३ तक भारी मेला भराता दहै। जिसमें दूर 
# .। [ ४.७3 1 
द्र देशों के पशु ( घोडे, ऊट, वैल आदि ) बिकने के लियि 


( २०५. } ।] 


श्वि दै रौर उनके व्यापारीयों ब खरसददारों की) ३० या ४० 
हजार तक की संख्या दो जाती है । इसके लिये तीलवाडा 
स्टेशन से खास रेल्वे सारे दिन चालु रक्खी जाती दहै । मि- 
नाय राव सलखासी के वडे पुव थे शौर वे शाक्तमत (कूडापंथ) 
के उपासक थे । इनके मृत्यु ॐ वाद्‌ इनका नाम कायम र्खने 
के लिय मालानी परगने में यहं मेला जारी किया गया था, जो 
श्रव तक वरावर जारी है। 


११ वापएतु-- 


इस गोव मँ श्नोसवाल जैनों के ३५ घर रहै, ज पंचपद्रा, 
भद्राजून रादि गवं से य्ह च्यापारफे लिये श्ाकर वस 
गये द । गोवि में जिनालय, या उपाश्रय श्रादि नदींदै ओरौरन 
साघु साध्वियों के उतरे लायक कोई स्यान ही है । इस गोव 
फेञैन दोलीके दिनों खियोकावेश पदन कर मध्यं 
चाजार म दजारों जनताके वीच सारी रात दीजोंके 
समान नाचने, नचाने में पाप नदीं समच्चते ! परन्तु जिनमन्द्र ` 
वनवाने, मंदिस्मार्णी साघु-साध्वियो के वसति देने श्रौर 
श्रादार चोहराने मे पाप सममते है । य्ह गौबसे लगते दी 
जोधपुर र्वे का स्टेशन शरीर पोस्टमओकिस भी दै । 


१२ याडमेर- 


यद्‌ प्राचीन श्रौर श्रच्छा च्रवाद्‌ कस्वा है । विक्रमकी 
१३ वीं सीरी में राजा वादड-परमारने इसको वसाया था | 
इसे पास एक दोटी पद्छदी पर, उसी समय का दोर किला 


( २९६) 


भीवना हृरद | इस्त पर क्रमशः चदान मौर गोद्िलो का 
मी छधिकारसर्ट चुक्राह। राव सलखाजी के व्डे पुत्र राव 
म्लिनाथने खेडनगर्‌ के साय दसको भी श्रपने श्रधिकारपरे ते 
लिया, जव से अच तक इस पर्‌ जोधपुर क श्रथिकार द । 
यर जोधपुर-दकुमत का सद्र स्यान दहै, इसमे श्रावादी ३. 
हजार घय की शरौर च्रावाद घर एक दजार हँ! गोव से लगता 
[ष्‌ ५ ५ [नद्‌ ५ वक तारमोफिस ५९ 

दी जोधपुर रेल्वे का स्टेशन, पोष्ट््रोफिस, तारमोफिस शौर 
सरकाी दिन्दी श्रमेजी स्कल मभी दै! स्टेशन के पास एक 
सरायदहै, जो वि०सं० १९८४ मंजेसलमेर के रहनेव्राले महेसी 
सेठ गिरधारीलाल नरसिगदान्त दिदवाडाबात्ते की यादगार में 
वना गई दै । 

€ र भ) 9 भै = क 

यट वीसा आओमवाल जनो ऊ ४०० घर हं, जिनमें स्था- 

क भ ५ न च म ८ 
नक्वासी २२ शौर तेरदपथी के १३ घर ह, शेप सभी मन्दि 

(॥ हप भ भ क भ (न ५ क 
रमार्गी ह, जो अच्छे श्रद्धालु च्रौर विवेकी दे | शहर मेदां 
-धर्मशाला, चार उपाश्रय श्चौर्‌ छोटे वडे ७ जिनमन्द्रि है | 
संचलगच्छं की पोषाल मे मूलनायक श्रीपाश्चेनाथ की १२ 
श्रगुल बडी श्चेतवणं प्रतिमा विराजमान है, जो प्राचीन दै । 
परन्तु यँ सं ० १९७६ आषःठवदि ७ के दिन स्थापन हदं 
है | यति इन्द्रचदजी के उपासरे में सूलनायक श्रीचन्द्रभमभस्वामी 
की १२ चंगुल वड श्ेतवणै मूर्ति दै, जो विक्रम की १८ वीं 
सीकी में प्रतिष्ठित हद दै । अंचलगच्छीय शिखरवद्ध जिनालय 
से मूलनायकछ श्रीपाश्ैनाय की परतिमः स्थापित्त दै, जो सवादो फुट 
बडी, सफेदवण अर प्राचीन दे । यतिनेमिचन्द्रनी के उपाश्रय 


(२०७ ) च 


कै एक कमरे मेदो फुट वड़ी वाकामी रंग की श्रीप्राञ्ैनाथम्रतिमा 
विराजमान है, जिसकी श्वंजनशलाका जैसलमेर के चअरमरसागर 
सं श्रीपूल्य जिनयुक्तिूरि के दाय से सं° १९२९ में ह. 1 
खरतरगच्छीय उपाश्रय भ मूलनायक श्रीरन्तिनिथप्रसु कीदो 
पुट वदी श्वेतवणं प्राचीन प्रतिमा स्थापित है | सव से प्राचीन 
वदे मन्दिर अं श्री्पमदेवस््रामी की श्वेतवणं एक दाय वद्प 
प्रतिमा विराजमान दै, जो अति प्राचीन है! इस विशाल जिना- 
लय के रंग मंडप छे एक पाट पर लिखा दै कि- 


संवत्‌ १६७८ वर्प मायसुदि १५ रविवारे खरतर- 
गच्छमद्धारकीय पूष्पनक्त्रे राउलश्रीउदेिघजी बिनयराज्ये 
ओ्रीहुपतिनाथनउ नवचोक्रिड श्रीसंथ कराड, सूत्रधार पीमापुत्र 
हेमा नव्रड की सूत्रधार नारायण साय । ” 


इस लेख मँ इस जिनालय को सुमतिनाय का मन्द्र लिखा 
दै, इससे जान पठता हे कि-प्रयम इसमे सुमतिनाय की मूर्ति 
स्थापित दोगी, परन्त बो खंडित हो जने से उस्फे स्थान पर 
पीये से यद्‌ श्रीच्छपमदेवस्वामी श्री मृति वैटाई गई दै। इनके 
लावा दादाजी टक पर खरतरगच्छीय दादा्ों के चरण 
ओीर उसे पिदधे भाग में पापाणमय छोटी दोटी पाच अरतिमा 
स्थापित है, जो पचतीर्थी फे नाम से पद्चानी जाती है । 


यद चारो उपाश्रयो भे यति मौजूद ह, जो मिलमशील &। 
परन्तु उनमें मी श्राचार्यभद्रारकशाखा के खरतरगच्छीय यति 
नेमिचन्द्रजी च्छे योग्य ्ौर वियाविलासी यति द । खरत- 


( २०८ } 


रगच्छकेदोने पर श्री ये सव गच्छवसे योग्य साघु की 
सेवा करने छा लाभ दार्व्किप्रेमसे लेते श्रौर सव का उचित 
~ क्रिय सांचवते 1 ये पुस्तक निर्माण श्रीर्‌ प्रकाशन के मी बडे 
प्रेमी ह । चव त्क इने भजन, नाटक, अर ज्योतिष श्रादि 
की कड पुस्तक रच कर प्रकाशित कीर। 


१३ भाडको- 

यद्‌ जोधपुरस्टेट के वाडमेर परगने काटा गवि दै 
इसमे ओसवाल जनों के २० घर, एक उपासरा प्नौर एक 
छोटा जिनमन्दिर दै, मन्दिर मे मलनायक श्रीनेमनायस्वामी की 

चादामी रग की एक हाथ वड़ी सुन्दर प्रतिमा स्थापित दै, जों 

सं° १९२€ में श्रीपूज्य जिनसचठिसूर्जिी के दाथ से प्रति- 
छित इद दै । 
१४ दिक ( शिवपुरी )-- 

यह्‌ जोधपुर रियासत की हमत का सद्र स्थाने, जो 
जोधपुर से पश्चिम में जैसलमेर ओर सिन्ध की सरहद पर 
चसा हरा है । यह्‌ वाडभेर रेस्वे स्टेशन से ३२ मील उत्तर 
मेद! बि० सं° ९०० मं इसको जोगी कोमनाथने महादेव 
के नाम से वसाया था| पले इसका नाम शिवपुरी, या शिव- 
वाडा था, परन्तु वत्तेमान मे यह ‡ शिव › नाम से सिद्ध है| 
इसमे कास्तकारों के ४० घरों के सिवाय किसी सभ्य जावि 
का निवास नदीं है । रिफ एक घर श्रोसवाल का है, जो य्ह 
का वासी. नदीं दै। गोवि के बाहर एक श्रच्छा तालाव दहै, 


( २४९ } 

जिसमे वारो मदिना पानी मरा रहता दै श्चौर इसके चायो 
तरफ का प्रदेश पदाडी ८ मगरेली ) भूमिका दै 1 
१५ बीजोराई-- 

यसलमेर रियासत की हृककमत का यद सद्र स्थान दै, 
जो प्राचीन भौर उजद्प्राय रै, सको, मकान यौ पठिता- 
वशिष्ट पडे है, जो श्रच्छी नकसीवाले श्रौर बहुत लागत के है । 
गवि के वार लग्ते ही वधे हुए चार पांच तालाव है जिनमें 
दौ दो बै तक पानी भरा रहता रै] विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी मे पञ्लीवाल बादयरणो के यदौ १०,००० धर वसते ये, 
जो धनसम॒द्धि म धनक्मेर की समता रखते थे । परन्तु वार 
वार दुष्काल श्रौर चोरों की धां पढ़ने के कारण वे सव दूर 
दैशान्वरों मे जा कर वस गये । इस समय यर्दौँ भावाद्‌ धर 
२० है, जो नीच कोमकेर्दे। यदसि मारवाड की दद्‌मिट कर 
जैसलमेर क्छी हद शरू दोती रै । 
१६ देवीकोर- 

यैसल्मेर सियासत मं यद पुराना कसवा ई, जो किसी समय 
अच्छा श्रावाद्‌ श्र था | वचचैमान में वर्ह भोसवाल सैनं फे 
च्छे मावुकर श्रौर श्रद्धालु १९ घर दँ । जो समी खरतरगच्छु के 
ह । गौव में एक घोरे शिखरवाका सुन्दर जिनालय द जिसमे 
मूलनायक श्रीच्छपमदेवस्वामी की श्ेतवणं एक वेव वदी प्रतिमा 


विराजमान दै] कस मन्द्र के ददिने वरफ लगे ही जोढा-जोढ 
81 
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दो उपाश्रय है अनमं एक आच्छा चनौर दसय जीर्ण-शीरै 
है । यदौ के उपलच्य लेख-- 


९ संवत्‌ १८६० मिति वैगा्ठमासे सुदिपन्ते ७ तियो 
गुरुवारे महाराजाधिराज पदारावल श्रीपुनराजनी विनयराज्ये 
श्रीदेवीकोटनगरे समस्त श्रीसंयेन श्रीच्छपभजिनदेवश्ं कारितं, 
भतिष्ठितं च श्रीबहत्छरतरगच्छाधीड्च भटरारक श्रीजिनचंदरमूरि 
पटमभाक्र श्रीजिनदवशरिभिः । प्रयोस्॒ सां शुं भवतु 
श्रीः श्रीः | 

` -सं० १८६० वै० सु. ७ गुरुवार क दिन महारावल 
पजराजजी के राज्य मे देवीकोट मे समस्त संघने श्रीच्छपमदे- 
कजी का मन्द्र वनवाया ओौर उसकी प्रतिष्टा खरतरगच्छुीय 
भ० श्री जिनचन्द्रसूरि के शिष्य जिनद्पेसूरिजीने की । सव को 
कल्याण श्रौर शुभ कारक हो | 

२ श्रीमह्विघविच्छेदाय नमः । श्रीमन्दरपत्िवीरविक्रभा- 
दित्य संवत्सरात्‌ १८६० शालिवाहनकृतशाके १७७९ भव. 
तेगाने मासोत्तममासे वेशाखमुदि ७ दिने शरादेवीकोटमध्ये 
श्रीकषभदेवस्य पेदिरविम्बसर्हितं श्रीसंमेन कारापित, भतिष्टितं 
च श्ीद्हत्रतरगणाधीशेन जं यु भ० श्रीजिनदषंसूरिणा 
तत्पदमभाक्र जं° यु° भ० श्रीमहेनदरसूरिभिः। 

२ संवत्‌ १८९७ वरवे चेत्रवदि ८ दिने पार्या महामहो 
सवेन तथ मेदिर्स्य पुनः गुरु्धूभस्य जीशोद्वारः कारापितं ` 


( २११ ) 


त शरीसंघरे होमा दोनादी वासरे धदाथा, सु एक्मेक 
क्रिया, वठो जस हुश्नो, मास १ र्य, पर्मरी परहिमाघणी हुई, 
खमासणा प्रखर भक्ति विशेष सांचवी तस्य भसादात्‌ 
श्रीसंधरे सदा मंगटमाला भवतुतरां श्रीरस्तु कटयाणमस्तु । 
दूसरा श्रीर तीसरा लेख एक दी शिला भें उकेरा दा है । 
दूसरे जेख का मतलब भ्रयम शिखालेख मँ चा चुका है । तीसरे 
शिलालेख का माव यह है कि“ सं० १८९७ चैत्रवादि ल के 
दिन श्रीपूज मदेनद्रसूरि सामेला के साय ये उन्दोनि दोनों 
चास की जुदी तडाको एक करके दे्वाकोट मे गुरस्तूप का 
फिर से जीर्णोद्धार कराया । इससे भारी यश मिला, एक मदिना 
जुकाम रहा, धर्म की मदिमा खूब हद, शरोर सघने खमासमणा 
भ्युख सेवा श्नच्छी ़ी जिससे श्री॑व को दमेशा मांगलिक- 
माला ष्टो |? 
( मन्द्र की दिने भाग की मीति पर ) 


४ श्रीविघ्नचिनच्छेदेभ्यो नमः । संवत्‌ १८६२ पपे श्राके 
१७२८ भवतमाने मागशीषमासे शुकपन्ते १० तिथो गुरुवासरे 
्रीबृहत्वरतरगच्छीय सुश्रात्रकं वरदीयागोत्रीय सं० शोभाग- 
चद रूपचंदाणी ‹ येकीवारईरत्नलघुपोपधशाला › कारापितं 
श्रीदेवीफोटध्ये जंगमयुगपधान भ० भीजिनदयैष्ूरिजी जयतु, 
कारीगर देवजी रासाणी भर्व । . 

---विघ्ननाश्च करने वाले को नमस्कार हो । सं० १८६३, 
शाके १७२८ मगर सुदि १० गुरुवार ऊ रोज ब्रदत्वरतर- 
गच्छीय वरदढीया गोत्रोत्पन्न संघवी सोमागच॑द रूपचंदजीने देवी 


( २१२ ) 
कौर मेँ ‹ वेकीवादरल्नलघुपौपघशश्चाला ' नामक वनवा | जगम" 
युगप्रधान भण श्रीजिनद्पसूरि जयवंत रहो, कारीगर देवजी" 
रासाणीने इसको वनाद । 

५ संवत्‌ १८६५ वये शाके १७३१ परवत्तमानें मासोत्त- 
मपे व्येषमासे ,-शङ्कपक्ष रसति शनिवासरे जगम्यु° भ्रा 
कपुरर भट्रारक श्री श्री श्रीजिनलाभसूरिजी, तच्छिष्य पण 
प्र° श्री पुरयराजनी गणि, तच्छिप्य प. भ, श्रीनेमिचद्र 
युनि; तच्छ्प्यि ¶१० पर सदानद चर्‌ वता सहितनं 
श्रीदेवीकोटमध्ये चतम कृत । 

--स० १८६५ शाके १७३१ च्ये्सुदि. ९ शनिवार के 
सेज श्रीजिनलाभसूरिजी के प्रशिष्यके शिप्य परं सदानंदने 
वखता के सहित देवीकोट मे चातुमास ठाया। 

( जीसे उपाश्रय की भीत पर ) 
यदौ पेस्तर जनो के बहुत घर ये परन्तु चोरों की धारो 
रौर दुष्कालों के अधिक पड़ने से वे सव इतस्ततः विखर गये । 
यदौ खरतर्गच्छीय जिनङ्शलसूरिजी का स्तूप भी दै, जो सं° 
९१८७४ में प्रतिष्ठित हुखा है । यद्‌ गोव जेसलमेर से १२ कोश 
दूर दक्तिण पूर्वै की तरफ़ सित इं । 
१७ जेमलमेर- 

भारतवर्षं ॑मे मेवाड, मारवाड, वीकानेर ओर जयपुर के 
समानः यह्‌ भी ` राजपुताने का. प्रसिद्ध राज्य है, जो ` विस्तार मेः: 
९६०३२ वरीमीलः दैः । इसके उत्तर सीमान्त में पंजाब का भाव- 


(दशर ) 


्पुर-श्टेद, पिम में सिन्धप्रदेशः, दक्तिण--पूवे मे मारवाड राज्य 
श्मौर उत्तर-पूर्व मँ वीकानेर का राज्य है 1 इस राज्य की जन- 
संख्या सन्‌ १९२१ की गणनानुसार ७३३३० ३1 सं° १२१२ 
भ रावल दूखाजी के वे पुत्र जैसलने अपने भतीजे महारावल 
मोजदेव को शदायुदीनमोरी की सदायवा से मार कर, लोधवपुर 
पर अपना श्रधिकार जमाया। परन्तु उसमे रना ठीक न समम 
कर, सोध्रवा से १० माइ दूर एक टेकरी पर किला वधा कर श्छौर्‌ 
शरपने नाम से ‹ अैसलमेर कस्वा › नया बसा कर राज किया । 
तच से श्रय तक यरः उसीके वंशर्ज का राज्य है. । सैसलभाटी 
सचेति कट अरव तक इस गादीपर ३८ राजा दय चुके दै । वचै- 
परान नरेश महाराजाधिराज मदारावल सर जवादिराक्ंदजी वद्या 
दुर के. सी. एस. श्रा, नो वि० सं० १९७१ में राज्य गादी 
पर विराजमान हए दै ] ैखलमेर मे पहले २७०० धर श्वेताम्बर 
जनो के आआवाद्‌ ये श्रौर वे कटै गच्ों में विमक्तये । जैनोंके 
, श्रावल्य से शहर मे कै उपाश्रय वने हुए ये श्रीर उन्म यति 
-स्यायी रूपसे रदते ये । जैनों की कमी ददने के समय, सार 
संमाल न होने के कारण कड उपाश्रय कातो नामनिशान भी 
नहीं रहा । इस समय यर्दो पर १८ उपाश्रय द 
-१ भट्रारकगच्छं का उपासरा १० गुजराती लोकागच्छ का 
२, श्नाचार्यगच्छं का वड़ा उ० ११ लालाणियों का पासरः 
३ शआाचायेगच्डुका चोरा ० १२ वदमानपाढडा का उपास्या 
४ वपागच्छ का वडाउ० १३ काचवापाढडा का उपासा 
५ तपागच्छः का योटा उ० {४ वेगडगच्छं का उपास्रा 


( २१४ ) 


६ पद्मदि.का उपासरा १९ दगरसाजी का उपासरा 
७ बरट्यिं काउपासरा १६ किले का उपासरा 
ट समयसुद्रजी का उपा० १७ यीरलाह का उपासरा 
€ नागोरीर्लोकागच्छका १८ तिन्लाणियों का उपासरा 


इनमे से भट्यरकगच्छं श्रौर तपागच्छ के उपाश्रयमेंदो 
तीन यति रहते दै, शेष खाली पडे दै । यद मद्रारकखरतर- 
गच्छीय यति वृद्धिच॑दनी वचोन्रदध, मिलनशील व्मौर अच्छे घु- 
रिक्तित दँ वथा उनके शिष्य लखमीचंद्‌ भी योग्य है । इन्देनि 
श्रपने यतित्व संवन्ध को अव तकं वनाये रक्खा है | आआचार्य- 
गच्छं के वडे उपाश्रय मेँ श्रीविमलनाथ का, च्रेर भट्वारकगच्छ के 
उपाश्रय में श्रीगोडीपाश्वेनाय का देहरासर भी दै जिनमे घातु 
श्रौर पापाणमय जिन प्रतिमर्दि स्थापित जो विक्रमकी १९ 
वीं सीकीसे १९ वीं सीकी तक की प्रतिरित दै । इन के 
श्रलावा सेठ थीरूलाह, सेठ केसरीमलजी, सेठ चांदमलजी, 





१ श्रीगणेशायनमः, संवत्‌ १७८१ रा, शके १६८९६ प्रवर्तमाने मासोत्तम- 

मासे खगसिरमासे शुक्तपच्ते सप्तमितियो गुरुवासरे श्रीलेखल्मेरनगरे मदाराजा- 
धिराज मदारावलजी श्रखेसिघजौ विजयराज्ये श्रीवरतर आचार्गच्छे श्रीजिन- 
चंदसूरिषेजयराज्ये श्रीजिनसागरपुरिशाखायां वाचक माघवदास्षजीगणि शिष्य पंर 
नेतसीगणि शिष्य उदयमाणः; श्रीरावलजो नेतसौने उयासरो कराव दीघो । सं* 
१७८१ रे मिति मिगरसिर खदि ७ उपासरेरो काम माल्यो 1 पोह वदि ४ वार- 
सोम पुष्पनक्तत्रदिने उपासरेरी रांग भराई । संवत्‌ १७८४ रे वैशाख वदि ७ 

, उपासरेरो काम प्रमाण चठयो, ऊपरठई छंडीदार च्रखो मेोटनाणु, सिलावटो 
घीरो नयवाणी. यावजंतूदरीपो यवन्न्तत्रमंडितो मेहः यावचंदरादित्यौ तावदुपाश्नय 
स्थिरी भवतु, लिखितं पं० उदेभाणगणिभिः । श्युभं भवेत्‌ श्रीसंधस्य 1 
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सेढ श्रखयसिंहजी, सेठ रामसिंहजी, सेठ घनराजजी, इन साहू- 
कारो की हदेलियो मे भी एक एक गृहमन्दिर दै जिनमे घातु- 
मय जिनमूर्चिरयौ विराजमान हैँ | इनके अ्रलावा शर भं एक 
छोटा शिखर वद्ध जिनमन्दिरि है, जो तपागच्छ का मंदिर कला 
तवा दै 1 इसमें मूलनायक श्रीसुपाश्व॑नायजी हैँ । जैसलमेर में 
पटवा वडे नामी धनङ्वेर हो गये है, इस समय उनकी हवे- 
लिर्यौ यदौ मौजुद दै, ज ्रपनी विशालता श्रौर शिल्पकारी मे 
श्रद्धितीय दै! इनकी ऊंचाई ओर नक्सी की वरावरी मे श्रच्छे 
श्रच्ै राजां ॐ महल मी नदीं पोच सकते । 


जैनङ्ञानमेदा्य के लिये जैसलमेर सरि भारतवंपं मे श्र. 
द्वितीय माना जाता रै | यरद के ज्ञानमंडारों की प्रशंसा 
पाश्चात्य ( यूरोपियन ) विद्वान भी सु्फंठ से करे है । यर्हौ 
ॐ ज्ञानभंडारो में ताड्पत्र पर लिखे हए प्राप्य श्रौर शप्राप्य 
हजारों न्यो का संग्रह्‌ है । तपागच्छं के उपासरे मे तपाग- 
च्छीयर्मडार ९, श्रादार्यगच्छं के वडे उपासरे मे ्ाचार्यगच्छी- 
यमंडार २, भट्यरकगच्छं के उपासरे में वृदत्खरतरगच्छीय- 
मंडार ३» लोकागच्छ के उपासरे में लोकागच्छीयभंडार ४, 
दूंगरसीची के उपासरे मे इगरसीज्ञानरभ॑डार ५, यीरूशादसेठ 
की हवेली में थीरशादज्ञानरभडार £ श्रौर किले के संभवनायजी 
फ मंदिर के भूमिगृह में ब्रददज्चानमंडार ७ एवं सात च्ानर्भ॑डार 
भजूद है जिने भें पिले के संमवनाय--मूमिगृह का मंडार सव 
से वदा चौर उसमे समी घ्न्य वाडपत्र पर दी किसे हए दै | 
इन भंडार पर जैसलमेर-संघ की देखरेख दै, श्रवः संध की 
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रजा सिवाय खोल कर किमीको नहीं चत।ये जावे ¡ इनके दै- 
नामिलापियो को संघ की रजा प्राप्त करना पडती द| । 
, जैसलमेर का किला वडा मजवरूत बंधा छरा ह श्रौर इस 
में भ्रवेश -मगि से ऊपर तक थोडी थोडी दूरी पर चार पोले द 
जिनमे सरकारी पदरेदार रके दै । दाथीपोल श्रौर सुरजपोल 
के वीच पुरुप. सियो का जैलखाना श्रोर्‌ उघ्तके पास ही तोप- 

खाना है | चौथी हवापोल की समतल भूमि पर राजमहल 

स्मर दवा महल वने हए हँ । तुवीय भूतापोढ के पास हिन्दु 

देवों के स्थान श्रौर एक पतितावरिष्ठ उपाश्रय है । यह किला 
दो वरते कोटवाला है श्रौर द्वितीय किले मे जैनेतसं की 
्रन्दाजन ६०० घररो की आवादीी ह जिनमें आवाद्‌ घर ४०० 

है | का जाता है कि मीतरी किले का कोट ओर राजमहल 

साडशादहसेख्ने वनवाये ह । किले भें जेनो के उत्तम कारीमिरी 

श्र उच शिखरवाले आठ जिन मन्दिर दै) उन्दीके कारण 

जैसलमेर पवित्र तीथे माना जाता ह । इन सदियों का संक्तिप्र 

दाल इस प्रकार है कि-- 

यह वावनाजिनाख्य हे, इसका दूसरा नाम ‹ लक्त्मण 
विहार › है । इसे रांका गोत्रीय ओसवाल 
१. श्री चिन्तामणि जयसिंह नरसिंह आदिने वनवाया शौर 
पाश्चनाथं का मन्दिर षि० सं० १४७३ मे जिनचन्दसूरिके हाथ 
से इस. की प्रतिष्ठा करवाई । मूलनायक 
ओरीचितामणिपाग्ेनाथ की-दो दाथ वडी मोती. बणेवाली बेलुमय 
खुन्दर प्रतिमा विराजमान हे, जो वि° सं० २०० की प्रतिष्ठित है 
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रीर सं० १२१२ में ठोधवपुर से ओखलमेर लाई गद दे1 
क्सलमेर ॐ वीर्थनायक यही माने जति द| 


इसको चोपडागोत्रीय असवाल देमराज पूना श्रादिने 

वनवाया है श्र इसकी प्रतिष्ठा संर 

२ सभवनायजी १४९७ खरतरगच्छीय जिनमद्रसूरिजीनि 

का मन्दिर की है। इसके भूमिगृह मे जैसलमेर का 

सय से वड़ा सुप्रसिद्ध ज्ञानरमेडार सुरित 

है । इस मंदिर की भ्रविष्ठा के साय जिनभद्रसूरिजीने ६०० 
-नूतन जिनप्रतिमाच्मों की भी श्रंजनशलाका की थी । 


ये दोनों मंदिर एक दी श्रदावे मे उपर नचिर । नीचे 

श्र्टापद्‌ श्रौर उपर शान्विनाय का दै । 

३-४ शान्तिनाय इनको संखवालेचा गोत्रीय असवाल खता 

शरोर अष्टापद का श्रौर चोपागोत्रीय यओोसबाल पांचा ने वन- 

मदिर। वयर । इनकी प्रतिषि सं० १५२६ 

इद दै । शरष्टापद्‌ के मंदिर भँ मूलनायक 

-श्रीकुन्युनाथ की प्रतिमा स्थापिवि है । इस जिनालयके 

श्रतिष्ठाकार खरतरगच्छीय श्रीजिनससुद्रसूरि च्रौर जिनमा- 
रिष्यसूरिजी है । 


यद मन्दिर सीनखंडवाला, उत्तम कारीगिरी वाला श्रौर 
ति विशाल ई ! इसके तीनों खंड मेँ प्रति 

५ चन्द्रभभस्वामी दिशा में श्रीचन्द्रममस्वामी की एक एक 
- का मन्दिर । भ्रविमा स्यापिव है | इससे यद्‌ पचतुर्युख- 
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विष्टर" फे नाम से पटचाना जाता र| उसे भखस्ाललीोत्रीय 
सादूकारेने चनवाया है श्रौर इसकी प्रतिष्ठा सं० १५०९ 
संव कदा भणसालीने करदे थी ओर खरतरगच्छीय निन- 
भद्रसरिजीने प्रतिष्ठा की यी। दस्फे द्वितल भूमि की एक 
कोटरी मे घातुमय पंचतीर्थियो श्रौर प्रतिमा््रोका खासासंग्र्टदहैः 
जो प्राचीन श्रौर श्रपूज रदती | 
इसके मूलनायक घातुमय श्रीलान्तिनाथप्रस्ु द, जो स० 
१९६६ के प्रतिष्टित द| इसको डागागोत्रीय 
६ शीतलनाथजी ओसवाल सेठेनि वनवा के सं° १५८१ 
का मन्दिर। में प्रतिष्ठित किया दै, दसा वृद्धिरत्तमालामें 
लिखा मिलता हे । यह मन्दिर भी अपनी 
उता मौर सज-धज में निराला दी दै । 


इसको गणएधर चोपडागोत्रीय सेठ धन्नाशाह श्रोसवालने 
वनवाया है, जो कोरणी-धोरणी मे श्रत्यु- 
७ ऋषभदेवजी त्तम है| इसका दूस नाम ° गणधरवसदी ' 
का मन्दिर ।! दहे! समययुन्दरोपाध्याय रचित श्री आदि- 
नाथस्तवन › मे लिखा दै कि सच्चूगणधर 
रौर उसके मर्तीजे शा० जयन्तने इसको वनवाया श्रौर सच्च 
के पुत्र ध्रमसी, जिनदत्त, देवसी, तथा भीमसीने सण १५३६ 
फागुरसुदि ५ के दिन श्रीजिनचन्द्रसूरिजी के दाथ से इसकी 
प्रतिष्ठा कराके लद्मी का लाभ लिया । 


यह्‌ छोटा, पर सुन्दर दै श्र किले के जैन-मब्दिरों से 
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अलग है। किले में जाते समय राजमदलो के 

€ श्री महावीरजी दिने तरफ की एक गली म स्थित दै । 

का मन्दिर । जिनयुखसूरि छत जैसलमेर-चैवयपरिपाटी' 

के ज्ञेखायुसार इसको बरदीयागो्रीय 

शनोसवाल सेठ दीपाने वनवा के सं ° १४७३ श्रौर वृद्िरत्न- 

माला के क्तेखालुसार सं° १५८१ मे भ्रतिष्ठा कराई । इन लों 
जिनालयो की भरतिमा-संख्या इस प्रकार दै-- 


श्रीजिनसुखसूरिकत- यतिवृद्धिचन्द्ररचित- 
¢ ज्ञ सलमेसयैयपसिपादी ' ८ बुद्धिरत्नमाला ? 
मन्दिर प्रविमा मन्द्र प्रतिमा 
(१) €१० (१) १२९२ 
(र) ५५३ (२) ६०४ 
(३) ६४० (६) ८०४ 
(४) ४२९ (४) ४ 
(५) ८०९ (५) १६४५९ 
(६) ३१४ (ट) ४३० 
(७) ६३१ (७) ६०७ 
(८) २३२ (८) २९६१५ 


उपर ुताधिक सं° १७७१ में वनी ज सलमेर-चैत्यपरि- 
पाठी मे ४५१४) श्रौर वत्तेमान वृद्धिरलमाला-स्तवनावली मं 
-६०८१ जिन प्रत्तिमार्चो की सख्या वताई गर ई । इसमे शर 
के देदगसरों की छोटी वद़ी अन्दाजन १२०० जिन प्रतिमाया 
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की भी संख्या शामिल कर दी अय, तो जंस्लमेरर्मे 
७२८१ जिन प्रतिमारश्रो के दर्शन दोतेदे। इसलिये दस 
तीयो भी एक प्रकार का सिद्धगिरिका धाम द्धी समद्यना 
चाद्ये । यरद करे सौधशिखरी भिनमन्धिर श्रौर उपाश्रय के 
विस्तृत प्रशस्तिलेख वथा जिनप्रतिमार््रो के श्रनेक लेख देखने 
- पीर मनन करने के लिन्ञासुर्रो को पूरणचन्द्रनाहर संग्रहित 
८ जेनलेखसं्रदह्‌ › का ठृतीयखंड मगा कर देख लेना चादिये । 
१८ लोध्रवाजी तीर्थ-- 
यह स्थान किसी समय वडाभारी वाद शहर था श्चौर 
यदौ लोघ्र, या लोड जाति के राजपूतों की मख्य राजघानी थी | 
वि० सं० १०८२ मे रावल देवराज भाटीने लोदू सरदारो जो 
` चिकाल कर, लोद्रवा में स्वयं राज्य गादी कायम की । देवराज- 
भाटी के समय में यह नगर अच्छा समरद्धिरराली था | इसके 
वार्ह प्रवेश्च द्वार थे; इसका ध्वंसावशिष्ट चिह् आज भी जेसल- 
मेर के उत्तर पथिम तरफ दश मारल तक दिखा देता दे । 
भोजदेवरावल के गादी वेठ्ने पर उसके काका जेसलभांरीने 
महमम्मदगोरी की सदायवेा सर लोप्रवा पर चटाई की श्रौर रा- 
वल भोजददेव को मार कर, तथा स्वयं रावल का टाइटल धारण 
कर कछ दिनि राज्य किया । वाद्‌ में लोध्रवा को खीक न समञ्च 
कर शौर श्रपने नामसे जैसलमेर कसवा नया वसा कर, उस्म 





१ भावलपुर स्टेट के दैरावर (देवगढ ) मेँ रथम भारी राजपूतों की 
राजधानी थी 1 पश्वात्‌ इन्दनि लेध्रराजाश्मीं से छोघ्रवपुर को छन कर पनी 
जवानी लोध्रवपुर म कायम की! 
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शछपनी गादी कायम कर ली | इस युद्ध के समय लोध्रवामे जो 
पार्नाथ का पुराना मन्दिर था, वह्‌ भी नष्ट हो गया या | परन्तु 
सं° १६७५ मेँ भणसाीगोतीय .थीरूशाह सेठने उस मन्दिर 
को फिर से नया वनवाया । यर एक श्रते में ` पंचालुत्तरवि- 
मानं की स्वना के भाववातते पांच मन्दिर वने हए दै | मध्यः 
चिन्तामणि-पार्धनाय का वड़ा मन्दिर दै, उसके दक्तिए-पूवै, 

दकिण-पथिम, उत्तर-पथिम शौर उत्तर-पूवै मँ एक एक 
मन्विर है । सुख्य मन्दिर से वायं तरफ एक समवसरण के 
उपर अष्टापद्‌ श्रौर उसके उपर सुरम्य कल्पचृत्त वना दध्या है | 


इस तीथ के मूलनायक श्रीपाश्चैनाथस्वामी की मूर्तिं श्याम 
रग की चौर दार फणवाली है-जिसकी सुन्दरता श्रदधित्रीय 
है| कदा जावा है कि-सेठ थीरूशाद सं° १६९३ में श्रीसि- 
द्धाचलजी का वड़ा भारी संघ जिकर यात्रायै गये थे | वे वापिस 
लौदटते हए पारण से वरावर का सुवणौ देकर पार्धनाय की दो 
मूर्तियां खाये थे । जिनमें से एकःमूलनायक तरीङे खुख्य मंदिर 
भं श्रौर दूसरी उत्तर-पूर्व वाले छोटे मदिर मे विराजमान की, 
जो इस समय य्ह मौजृद दै । ीरूशाद्‌ जिस र्थ फो संघे 
ले गये थे वद्‌ मी मुख्य मंदिर में श्रव तक यँ सुरक्तित है 
मंदिर के बाहर य ३ उपाश्रय शौर एक छोटी धर्मशाला मी 
| मन्िरके पूजारी श्रौर गारी लोगों के पांच सात धर 
सिवाय यदौ वस्ती नदीं दै । 
१६ अपरसागर- 

यदह. एक रमणीय अआरामस्यान है, यद बागवर्गीचों श्रौर 
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धर्मशालाश्नों ॐ अलावा तीन जिनमंदिर ह! सवसे बडे ओर 
द्वितीय कारिगिरीवाले सौधश्िखरी जिनालय कों सं° १९२८ 
मे वाफणा हिम्मतरामजीने वनवाया दे अर श्सके दोनों खंड 
मे मूलनायक श्रीश्नादिनाथजी की मन्य मूृ्सिर्यौ स्यापिति दं 
इसके सामने छोटी धर्मशाला रौर दद्दिने तरफ वगीचा ह । 
शमे ६६ पंक्ति का पालि पाषाण पर खुदा हृश्रा शिलालेख भी 
लगा दहै, जिसमे दिम्मतमलजी वाफ्णा के तरफ से निकले सिद्धा- 
चल की संघयात्रा का श्रामूल दृत्तान्त भलेलित है, जो जेसल- 
मेरी भाषा ह| दूसरा मन्दिर सं० १८९७ में वाफणा 
सवादरामजीने बनवाया दहै, जो छोटा श्रौर साधारण है, इसमे 
भी मूलनायक श्री्छपभदेवस्वामी हैँ | तीसरा मन्दिर संव० 
१९०३ में पंचोंके तरफसे वनाद, जो ईइंगरसी का मंदिर 
कद्याता है | इसे मूलनायक श्रीऋषभदेवभगवान्‌ की सवाज्ञ- 
खुन्दर वादामीरंग की दो दाथ वी प्रतिमा विराजमान दै जो 
प्राचीन श्चौर सपरिकर दे | जैसलमेर की यात्रा करनेवाले 
यायो को अरमरसागर श्रौर लोधवानी की भी यात्रा श्चवश््य 
करना चादिये } जैसलमेर से १ कोश श्रमरसागर श्नौर अमर- 
सागर से ४ कोश्च लोध्रवाजी तीथे है । 


अमरसागर में पलि पत्थर की खान मी दै श्रौर पत्थर 
चरने की मश्वीन भी दै जिसमें पत्थर चिरकर पालीश्वदार ` 
चनाया जाता ह । यर्दो का पत्थर मजवूत श्रौर बडा सुन्दर ह ! 
जैसलमेर शहर के मकानों ओर मन्दरो मे सर्वत्र यदी पत्थर 
लगाया. गया है | इम्मं खोदाई का काम अच्छा मोहक वनता 
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ह, इससे यद यदौ से पालि होकर दूर दूर देशों मे जाता दै । 
इस पत्यर की दुसरी खान बाढी श्रौर तीसरी खान रवीयिया 
्गोविमें है, जो जैसलमेर राज्य के दी दै। दूसरी तीसरी खान 
का पत्थर कुद्रती फलों की भांतवाला निकलता दै, जो पालिश 
होने वाद वडा दही सुन्दर दिखाई देवा दै 1 यदद क पत्यसे मे 
विशेष गुण यह है कि वारिश से ज्यों ज्यों यद्‌ पत्यर भीजता 
जाता दै, यो त्यों मजवूत होता जाता है । 


२० पोहकरण ( पुष्करण )- 


जोघपुरस्टेद के फलोधि हुकृमत के नीचे यद्‌ अच्छा कसना 
दै यर्दा से एक कोश उत्तर मेँ पदे साथणमेर नामका नगर 
्ावादं था, वष्ठी नाश ्योकर वि० सं० १५१५ में यद कस्वा 
वसा & 1 विक्रम की १७ वौं सीकी में इसमे पुष्करणा ब्रामण 
के ३०००, मदेश्वरी मदाजनों के २१००; श्रोसवाल चैनो के 
४०० शौर वीसा सेवको के २०० घर आवाद ये । परन्तु 
ऊपरा ऊपरी दुप्काल पठने के कारण सव इस क्स्वे फो छोड 
कर्‌ देशावरों मे जा वसे | वर्तमान मेँ यर्दा पुष्करणाध्मों के 
२५०; मदेन्धरियों के ६०; ्ओसवालजैनों के ८, शरीर सेवको 
के ७० धर रह्‌ गये दै, उनमें भी कितने एक घरों बाले भायी- 
विका के लियि विदेश श्याते जति रहते दै} शदर में ल श्रावादी 
२००० घरों की दै श्रीर उनमें श्चावाद्‌ धर ७०० है| यँ फे 
जामीरदार चांपावत रजपूव दै, जो अच्छे रिकाने के माने जावे 
है ! दर ॐ वार कई बािरयो. छुप श्नौर॒चालाब दैः इस 
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शहर की जनता में भगेडियौं की संख्या प्धिक दें । यदो पोर्ट- 
श्रोफिस श्रौर सरकारी हिन्दी अंम्ेजी च्छल मी द| 


शहर मेँ प्रेताम्बरजैनो के दो उपाश्रय श्नौर तीन जिनमन्दिर 
है ज शिखरवद्ध दै । पत्ते जिनालय मे मूलनायक श्रीच्छपभ- 
देवजी की ढो फट बड़ी श्वेतवणं भरतिमा स्थापन की दें, जो 
प्रथम यङद्धा के किले के मंदिर में विराजमान थी श्रार इसमें 
सं० १८८३ में लाकर वेटाद्रै गह दै । इस मन्द्र की वाये 
तरफ की भीत पर इस प्रकार शिलालेख लगा है- 


श्रीच्छपभदेवाय नमः । सं० १.८२ वर्षं शके १७४ 
प्र पासोत्तममासे......-शुक्टपक्ष ५ तिथौ गुरुवारे श्रीपोद- 
करणनगरे राङ्करां श्री १०५ श्री श्रीवभूतसिघजी विजयरन्ये 
श्रीच्छपभदेवस्य प्रासादः श्रीखरतरश्राचारजसमस्तभीसंघेन 
कारापितं, प्रतिष्ठितं च प° लालचद्‌ प° परमसुखेन भ्रीजि- 
नोदयसूरि आज्ञातः । यावन्नवू्ीपे यावजप्त्रमैडितो मेर याव- 
द्रादित्यौ . तावसासादस्थिरी भवतु ; ` 


--सं० १८८३ शाके १७४८ उत्तममास.... .... ^~. सुदि ५ 
गुरुवार ॐ दिन गङ्करवभूतसिंहजी के राज्य मे खरतराचायं- 
च्छ्य श्रीसेघने पोद्करण नगर भं छषभदेव-मदिर कराया 
रर जिनेदयसूरि कां आज्ञा सं पठ लालचद्‌ प० परमुखन 
तिष्ठा की । जबः तक जम्बूट्वीप मेँ मरुपवेत, चन्द्र शरोर सूयं 
ररह. वव तक्‌ यदः प्रासाद स्थिर रदो ¦ 
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दूसरा मन्द्र शिखरवद्ध लाल पत्थर का दै, जो सेवत्‌ 
१९४ मे प्रविष्ठित हु है । इसमें मूलनायक श्रीपाश्वेनाय की 
श्रेववणौ ढाई फुट्‌ वडी मूरसि स्थापित है 1 ठीसरा मंदिर घोटे 
शिखरवाल्ा ६, जो शान्तिनाथजी का का जाता है । लेकिन इसर्भे 
इस समय १॥ फट्‌ वदी वादामीरेग की श्री पाश्वनाथ--प्रतिमा 
विराजमान है । तीनो मंदिसे भें पापारमय १४ शौर धातुमय 
४० जिनमूतिर्यो दै । यरय जिनमन्दिये मे पूजा मौर सफाई 
का परवन्य अच्छा नदीं है। 


पोटकरए से ३ कोशा प्चिमोत्तर कोण मँ रामाशाद पीर 
का स्थान दै, जिसको दिन्दु रौर युसल्मान दोन मानते है | 
यर्हौ हरसाल भाद्रवाखुदि ११ श्रौर मादसुदि ११ का भारी 
मेला भरातां दै, जिसमे मदयाजन, ब्राह्मण आदि सभी जातियों 
के लोग २०,००० हजार तक एकवित दौ जावे दै । इस मेले 
की महिमा लोग कद प्रकार से वशेन करते दै, परन्तु ह्मे तो 
उसमे ङ्ख भी सत्यांश नजर नदीं आया। दर श्रसलमे 
4 छन्धस्येवान्धलप्रस्य, विनिपातः पदे पदे इस भेले मेँ यदी 
लीला देख पडती दै । अफसोस हे-अन्धविन्वास के पीठ 
दुनिया कितनी बरवाद दो रदी ई 1 


२१ फलोधी- 


जोधपुर की हृदरुमतों भे से यद एक दै । इसके पुराने नाम 
फठवर्धिपुर, फलाधि मौर विजयपुर-पत्तन है ¦ जिस समय 
46 


५ २६, 


यह्‌ विजयपुर पत्तन कदयाता था, उस समय यह श्रांचन 
राजपूतों के श्रथिकारर्मे था । राव मालदेव रोने उनसे 
जीता, फिर सम्राद श्रकवरने श्रपने श्रधिकार में लेकर जँ सलमेर 
के रावल रराज को दे दिया | किर वीकानेर राज्यने इस पर 
कच्जा किया शरोर उनसे महाराजा श्रजितसिंदजीने दीन कर 
इसको जोधपुर राज्य मे मिला दिया, तव से रव तक यद्‌ जोधपुर 
के श्राधीन दी है) यो एक श्रच्छा किला भी, जिसकी दीवार 
० छृद्‌ उची ह । स० १५४९ मं इसको राव हम्मीर नरावत 
राठोढने पोदकरन से श्राकर बनवाया था ¡ कदा जातादटैकि 
इसके बनवाने मेँ पुष्करणा त्राण फला की विधवा पुच्रीका 
धन खचै श्रा है । ्रतएव कल्लावंशपीय फलाने राव हम्मीर 
से अरजे करके इसका नाम फलाधि ( फला की कन्या ) रक्ला 
हे, जो कालान्तर मे विगड़ कर फलोधि दहो गया | इसमें 
आबादी ५ हजार घरों कीरै श्नौर इसका क्तेत्रफल ५ वरीमील 
ड। इसके नीचे १६ गेव दै, जिनकी श्रावादी १३ हजार 
रर आवाद धर ३ दजार दै । यरा उत्तर-पशिम मे जोध- 
पुर रेल्वे का फलोधी नंच स्टेशन दहै । शदर मे पोस्ट्परोफिस, 
सरकारी स्कूल ओर दो तीन सराये सी ह| 

यछ ओसवाल जैनों के ७०० धर है, जिनमें लोंकागच्छु 
के १००, तेरहपंथियों के ३० ओर शेष घर तपागच्छ, खरतर- 
गच्छ शौर कबलागच्छं मे विभक्त दै, जो भावुक, श्रद्धालु ओौर 
योग्य साधु-साध्वियों की अच्छी कदर करनेवले हैँ । शाद्र मेँ 
सभी गच्छवालों के उपाश्रयः -मन्टिर ओर पंचायती तीन धमे 


( २९७) 


शाला वनी हु है 1 दो चार दादावादी भी है, जिनमें उपकेश- 
चंशगच्छीय रतनप्रभसूरि, खरतरगच्छीय जिनङ्कशलसूरि श्रौर 
जिनदचचसूरिजी के चरण रौर मृिर्यो स्थापित ह । यद ६ 
मन्दिर गोवि श्रौर एक तालाव पर द, जो सभी उत्तम रंगा खरौर 
मनागि के काम से सुसजित है । तपागच्छं के मन्दिर 
चाद सेनि का सय श्रौर समवसरण भी है जो दशैकं के हदय 
को श्रानन्दिति करोते | मन्दरो में गोडीपाश्वनाय, छऋपमदेव, 
शीवलनाय, शान्तिनाथः, श्चादिनाय, महावीर श्रौर चिन्तामशि- 
प्रर््नाय; ये मूलनायक दै! शहर म सवसे प्रथम गोदीजी रौर 
केशसियाजी के चरण ही एक देवल में थे ] शेप समी मन्दिर 
चाद चनेह, जो से° १९.०४ तथा १९४८ के प्रतिष्ठित दै । ` 


श्र से दक्िए सालाव के किनारे पर एक छोटा देवल 
द, जिसमें गोडीपार्धनाय रादि के तीन जोडी चरण स्थापित टै, 
जो संवत्त्‌ १८६० ज्येष्टसुदिं ६ बुधवार के दिन खरतरगच्छीय 
जिनदर्सूरिजी के दाय से प्रविष्टि हुए है । इन्दी फे पास यति 
सुमपिधर्मगणि के चरण रदे । इस देवल की दिने तरफकी 
भीत पर नच प्रमाणे रिलालेख लया इव्मा है-- 


सवत १८६० वपे जयषठसुदि & तिथौ बुधवारे महाराजा- 
पिराज महाराज श्रीमानरसिदजी विजयरान्ये श्रीफलव्रधिषुर- 
मध्ये बरुदृत्लरतरभद्रारकगच्छे पाशाद अकवरमद चतयुगभधानपद- 
धारक मटरारक भीजिनवचंदरघ्रि शिष्य महोपाध्याय पुययपरधान- 
गणि, शिष्य मदीपाण्याय श्रीरुमतिसागरगखि, शिप्य बाचना- 


( २२८ } 


चार्यं श्रीसाधुरगगणि, पिप्य उपाध्याय श्रीविनयथमोदमसि, 
शिष्य बाचनाचार्यं श्रीपिनयलामगणि, शिप्य श्रीुमतिविमल- 
गणि, शिव्य बाचनाचायं श्रीसुमतिसुंदरगणि, शिप्य बाचना- 
चाय सुमतिहेममणि, रिप्य वाचनाचायै सुमतिम, शिष्य 
समविद्याविशारदं वाचनाचार्म श्री १०८ श्रीसुपतिधरफाणि श्रप- 
रनाप श्री१०८ श्रीश्रीचद्रजीगखिसदूयुखूणां पृष्ठे धमेश्ाला 
कारापिता रिष्य पं भगवानदासेन श्रीसंघघानिध्यच्करेता 
स्त्रधार पूरशदास शअरननदरास भरमुख ७ जैनव्रनवास्तव्येः 1 
सं०१८५१६ वर्षे. ज्ये्षुदि दशम्यां पंगलवारे भास्करोदये 
श्रीपदूरुरवः परलोके गता, श्रीरस्तु दिने दिने । 


--सं०° १८६० च्येठुदि £ बुधवार के दिनि मदाराज 
मानसि के राज्य में फलोधि के श्रन्द्र वृहत्वरतरभद्धारकग- 
च्छीय युगभ्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि शिष्य महोपाध्याय पुख्यप्रधा- 
नगणि, शिष्य म० सुमतिसागरगणि, शिष्य वाचनाचायं साधु- 
रेगगलि, शिष्य उ० बिनयप्रमोदगणि, शिष्य वा० विचयलाम 
गणि, शि° उ० सुमतिवेमलगाणि, शि० वा० सुमतियुन्दरगणिः 
शि० वा० सुमतिदेमगणि, शि० वा० सुमतिवल्लभ, शिष्य सर्व- 
विद्याविश्शारद श्री १०८ सुमतिधमे(चन्द्रजी) गाशि के पि संघ 
के सहाय से पं० भगवानदासने धमेशाला कराई । सू्रधार 
पूरणदास अञ्यैनदास आदि व्रजवासियोने इसको वनाद । सं° 
१८५९ ज्येष्ठसुदि १० गलवार के दिनि. सूर्योदय सें गुरु 
(चन्द्री गणि) परलोक. गये, प्रतिदिन ओी कारक दहो! 


(२९२९) 

२२ वचील्टा- 

` इस र्गोव में पुष्करणा ब्राह्ण, नाई शौर भेधवा्लो के 
अन्दाजन १५० घर है | जोधपुर रेल्वे का यरद छोटा स्टेशन 
मीदहै। गोवि मे एक छदी जैनघर्मेराला दै, जो फलोधिवाली 
शेच्छा जैन श्राषिकाने वनवाई दै । फलोधि नाने जाने वलि 
साघु साध्वी यदीं विश्राम लेते है, एतदथ दी यद जैनधमेशाला 
चनाई गर दै । 

२३ लोदावट- 

जोधपुर सियासत का यदह अच्छा कसवा है | इस के प्राव 

पाव मील के अन्तर में दो बास (सुदल ) है रौर वास के वीच 
भं जोधपुर रेल्वे का स्टेशन दै । स्टेशन से दिने भाग पर एक 
सराय रै जिसमे सरकारी स्छरूलहै श्रौर वाये भाग पर 
दादावाढी द, जिसमे दादाजी के चरण स्यापित है । गँवके 
दोना वास में उपाश्रय, धर्मशाटा ओर पोस्टच्रोफिस मी है । 
यरद ओसवाल र्नो मं १४५ घर मन्द्रिमा्ीं पौर ६५ धर 
स्यानक्वासी संप्रदाय के दै | जाटों के वास में श्रीपा््रनाथजी 
का श्रीर बिसे वास में श्रीचन्दरभमस्वामी का गृहमन्दिर दै, 
ओ दशनीय ओर अवौचीन ३ | 


ह क अ क =, 0 
२४ श्री्ो शियाजी तीथ-- 

यद्‌ प्राचीनतम तीयेस्थान जो किसी समय च्छा श्रावाद्‌ 
शद्र शौर मारवाढदेश की सुख्य राजधानी था। कदा जाता है कि~- 


( २३० ) 


प्रायीन कालमें यद १४ कोशक्रे चेरेमें वसा ह्ुश्रा था 
सक्र वत्तमान लोदावदट गेव लुदासें फा वास श्रौर्‌ तिवरीर्गवि 
तेतिर्यो का वासर था चर्ट चारो तरफ मकार्नौ के भूमिशायी 
खटेदर शरीर पतितावरिष्ट देवलो के निरी से इसकी प्राचीनता 
मीर श्मावादी का सहज श्रजुमान दो सकता र । पुद्रावकियों मे 
दसको १२ चोजन (ट कोश ) का घेरावाला लिखा मिलवा दै । 
इसको श्रीमालनगर ८ भीनमात ) के राजा श्रीपुंज के दोटे भाद 
( एक पञ्यवलि के लेखानुसार श्रीपुंज के छोटे पुत्रे ) उपलदेवने 
रौर म्री उदडने वसराया था | श्रोशवालली जमीन पर वसाने 
से इसका नाम उएस ८ उपकेश ) पटून रक्खा गयाथा। इस 
मे २९००० गाडी, ११००० रथ, १८००० असवार, 
१८००० धोढे, ३० मयंगल हाथी, १०,००० दुकानदार, 

९००० ब्राह्मण, १०,००००० व्यापारी श्मौर॒श्रगणित पाय- 
दल ऊ साथ उपलदेव तथा १८००० ऊटुम्वियों के साथ मंत्री 

ऊउहड श्रीमाल से श्राकर वसेये } श्रीवीरनिर्वाण सं० ७० 

( विक्रम से ४०० वषे पूवं ) में पाश्धेनाधसन्तानीय श्रीरलप्रभ- 

सूरिजी महारजने राजा उपलदेवादि १२५०००, मतान्तर से 
३८४४००० राजयपुत्तों को प्रतिवोध देकर इसी उएस नगर भँ 

ज्जन वनाये थे शओमौर उनका उपकेशवंशा स्थापन किया था] इन 

उल्लेखो से इसकी विशालता रौर सखद का सहज ही मे अलु- 

सान किया जा सकता है | 


प्राप्त ज्ेखों से पता लगता है कि-विकमकी ११ वीं ओर 


( २३१९) 


१२ षीं शवाच्दी के विचले समय मं इसका उपकेशं नाम मिट 
कर श्रोशिया पडा, जो उएस, या उपकेश का ही श्रपभरंस दै । 
श्ओोशिया नाम दोने के वाद्‌ शनैः शनैः इसकी जनस च्रौर 
घनसमृद्धि का भी दास दोव देते रव नामरोप रद्‌ गया है । 
पू्ैकाल भें जर्छौ इस नगर मं ५५००० अर्वाधिप श्रौर 
१०,०००० करोडपति पाये जाते थे, वरदौ श्राज उतने पैसा वालि 
मी दिखाई नदी देते । इसीका नाम तो कालचक्र की विचिच्र 
गति दै । किसी किन ठीक दी लिखा है कि-- 


जे जे स्यले रृपतितणां नभस्पशी पभासादो हता 1 

ते ते स्यले ्राजे ऊकररडा ने स्मशानो भाता । 

नकशी करेलां मन्दरो प्राचीनना कया हाल ठे 

रेरे ! पथिकजन ! जाण तुं श्रा विच्वक्षणमंमुर ॐ 

श्रोसबालजाति की उत्पत्ति का मूल केन्द्र (स्यान) यदी 
नगर था, परन्तु छाज इसमें श्रोखवालों का एक भी धर नदीं 
& 1 वर्तमान में य्ह एक अतिविशाल शौर रमणीय सौधरि- 
खरी श्रीमहावीरमु का मन्दिर दै, जो राजा उपल्तरेव के महा- 
मात्य ऊहड का यनवाया हुवा है श्रौर इसमे सुवणवणैवाली 
२॥ छृद्‌ द्धी श्रीमद्यावीरस्वामी की प्रतिमा विराजमान है । 
इस मन्दिर च्यौर प्रतिमा की प्रतिष्ठा पार््चनायसन्तानीय श्रुत. 
कवली श्रीरलनप्रमदूरिनी के कर-कमल से बीरनिर्ास सं० 


१ उपत्म्वत्सराणां चरमनिनपतेरुकजातस्वे वये, 
कंचम्या शुक्तप्ते शुभगुरुदिवसे ब्रमणः सन्सुृतते । 





७० मेँ हू यी} वादश्ताषी दमलो मे भी चह प्रतिमा विरूपता 
को प्राप्न नदी हृ, यदमी इसका श्राश्च्यजनक्रः चमत्कार समद्मना 
चाय | दस मंदिर का रंगर्मडप वि सं० १०१३ वना 
ह, श्रौर उसे जिनदास श्रादि श्रावकनि वनवाया दै एेना यौ 
के उपलच्ध शिलालेख से पता लगता द्धं | संमदं पेर्तर का.. 
रग्मंडप जीण दोने से उसको फिर स जिनदास वर्ग॑रोनि 
वनवाया हो । रंगमंडप में दोनों वरषठके ताकमें श्री पम 
देवजी की परिकर सदत ३॥ फट्‌ बड़ी दो प्रतिमा स्थापित दैः 
जो पीडे से वेठाई गड दं मुख्य मन्दिर के सामनेवाले मरोखे 
मे श्रीगोतमस्वरामी की श्चेतपापाणमय मृतिं विराजमान दै, जो 
वोचीन हे । मुख्य मदिर की वादर की भमती मं दीनो चगल 
सं चार चार देदरि्योौ दै । उनमें से एक में श्नाचार्यं प्रतिमा, 


रत्नाचार्धः सकलगुणयुक्तः सर्वैस घानुन्ञातें 
श्रीमद्वीरस्य विम्वे भवश्चतमयने निर्भितेयं प्रतिष्ठाः ॥ १॥ 
--प्रयुश्री मदावीरस्वामी के निर्वाण से ७० वें वय मे दि ५ गुच्वार 
श्रोर ब्राह्यसुह्त्ते ॐ दिन सकलश्रीसंघ की चिनति से मस्त गुण विराजित 
श्रीरल्रभसरिजी महाराजने रसकं र्वो को नाश्र करनेवाली श्रीमदावीर 
म्रतिमा कौ प्रतिष्टा ( श्रंजनशलाका } की! 
देखो वि= सं० १४०२ दी वनी उपकेश्चगच्छ पद्रावली 1 
 श्रोरियाजी शरीर कोरटाजी के दोनों मन्द्र तथा महावीर अ्रतिमा 
ङी अतिष्ठा एक दी दिन, एक दी लग्न मे हुई थी श्नौर रलप्रमाचार्यने, 
वेक्रियलच्धि सेदो रूप करके मृ्लल्प से श्चोशिया मे तथा वैन्छ्यिरूप 
से कोरटामे एकर दी लग्न मे प्रतिष्टा की थी; एसा नाभिनन्दनोद्धारमरव॑ध- 
कारने लिखा दे । 


( २३३ ) 


खक भें अधिष्ठायिका देवी) एक में नागदेव की मूर्ि श्रौर 
शेष मे जिनमूर्रयौ स्थापित दँ । 


~ श्रोशियाजी के पूर्वोत्तर कोण मे ‹ सवाइया › माता का 
मन्पिरिदै, जो किले के समान एक छोदी पद्ाडी पर वना 
-ह्मा दै श्रौर इसके चारो दिशा में एक एक मन्दिर दै । इसको 
उपकेश्टपत्तन वसने के समय राजा उपलदेवने बनवाया था चौर 
इसमें मूलनायक तर्के श्रीपा्ैनायस्वामी की प्रतिमा विराज 
-मान की गद थी 1 परन्तु यछ जनों की ्ाघरादी बरवद ने 
पर अैनेवसेने पा्ैनायम्रतिमा को उठा कर उसमे सचादइया 
( चंडिका ) माता की भूरि स्थापन कर दी। इसके पिच्ले भाग 
मँ किसी श्राविका का बनवाया हृष्मा छ्लोटा उपाश्रय भी है श्नौर 
श्व भी पासवाले मन्दिर भें जिनभूर्सियों के विन्द दिखाई देते 
है| कदा जाता दै फि पेश्तर साश्यदेवी कौ मूर्ति पावर्ती 
छोटे मन्द्र मे थी रीर यह्‌ राजा उपल्लदेव की छुलदेशी थी ! 
पले इस पर जैनों का धिकार था, परन्तु श्रव उनके न 
-रने से अनेवरों फा श्रधिकार दै । 


श्मोरिया म ्ोसवालों कातो एकमी षरनदींषटै, 
लेकिन मद्री महाजन शौर पुष्करणा ब्रादयर्णो के च्न्दाजन 
१०० घर श्रायाद्‌ ईह जो जनों के श्चौर जिनमन्दिरिके द्री 
ह । र्हा क माइल पञ्चिमोत्तर जोधपुररेल्मे का स्टेशन भी दै | 
तीर्ैनायक मदावीर-मन्दिर के वाये तरण्ड लगते षी घटी जैन- 
-र्मराला दै, भिसमे शोशिया-कीर्थ-जैनफारखाना, कककान्वि 


( २३४ } 


जैनलायत्रेसी, रत्नाश्रम-श्चानमंडार श्रौर वर्दमान-जैनविद्यालय 
है । विद्यालय मे श्रोस्तवाल जनों के ११६० वालक अभ्यास 
करते ह शरीर उनके खान पान श्रादि का समी प्रबन्ध विया . 
लय केतरफसे द्यी दोता द । विद्यालय में धार्मिक शिण दो 
कर्म्रन्य तक, श्रमरेली मारगोपदेश्तिका तक, दिन्दी मिडिल तक 
श्रौर मदहाजनी दिसाव कटसी व्याज तक दिया जावा ६। 
समी के श्रध्यापक जुदे जुदे छ्यस वार नियत दै । विदार्थो 

की प्रवेश फीस प्रतिमास ११।॥, ७, ६, श्रीर्‌ ५ रूपया 
योग्यता के श्रदुसार रक्खछी गरदटै। जो लोग फीस देने के 
लिये श्रसमर्थं है उनके वालक विद्यालय के नियमों के सुताविक 
विना फीस भी भरती कयि जाते हँ। सादे ग्यारह रुपया 
प्रतिमास फीस भरनेवालों के वालको के सिवाय पांच चपकी 
ग्यारटी पर ही विदाथ भरती दहो सक्ते दै! जो वियाप्रेमी 
वालको को प्रीतिभोजन देना चाहता देँ, उने वियालय के नित्यः 
नियमाञुसार २५ रुपया देना पडता दै । कयालय के सतत 

प्रयत्न से विदार्थियों के लिये प्रतिदिन भोजन कराने की वार्पिंक 

मितिर्यो जद जे ्गववाले सदु गृहस्थो के तरफ से नियत दँ | 

वियालय मं विदार्थो की दिनचयां प्रशंसनीय है ओर विनय. 
धर्मप्रेम॒ तथा विद्याभिलाष क्ार्थियों मे उत्पन्न करने का 
प्रयत्न हमेशा सावधानी से रक्खा जाता ह । 


२५ मथानिया-- 


यर श्रोसवालजैनों ऊ १२ श्रौर महेश्वरी महाजनो केः 


(*२३५) 


१०० धर्‌ द | श्नोसवार श्यानकवासी ( दद्य ) श्रौर महेशरी 
भैष्णव ह । इसके निकट ही जोधपुर से फलीधि जानेवाली 
रेल्वे का स्टेशन ओर पोस्ट्रोफिस है । 
२६ चेरी- 

यह्‌ स्यान मन्डोर-पष्याड के नीचे दै, य्ह एक धमेशसा 
शीर छोटा जिनालय दै । जिनालय मे भूलनायक श्रीपार्थनाय 
की सुन्दर प्रतिमा विराजमान है, जो विक्रम की १६ वीं सीकी 
की प्रतिष्टित रै । इसकी पूला शादि का प्रवन्ध जोधपुर जैन 


मूर्सिपूजफ-संथ फे तरफ से है । इसके पास दी चार सरकारी 
बेग्ले शरोर रर भीर । 


२७ मन्डोर ( मान्डव्यपुर )-- 


यह्‌ जोधपुर से उत्तर ५ मादइल मारवाड की पुराना 
राजधानी दै शरीर यह फलोधि जनिवाली रेल्वे का स्टेशन भी 
ष्ट प्राचीन कालम एक मन्दोवर (मयदानव) नामक राजादौ 
गया ह उसने श्रपने नामसे इसको वसाया दै । किसी किसी 
का यद्‌ भी कहना दै कि यर मट्च्छपी फा चाश्रम था जिस 
का नाम माण्डव्य था, उसके नाम स यह्‌ नगर वसा ससे यद 
मारुढन्यपुर कलाया । सेमव है कि-पदले इसका नाम मन्दोवर्‌ 
श्रौर वाद्‌ में माण्डन्यपुर कलाया टो, जो फालान्वर मं विमद 
कर मन्दोर, या मन्टोवर हो गया द । पदे यहो नागवंही 
भृत्रियों का राज्य या, वाद में परमार शौर पटिष्टारों का राज्य 


(२३६ ) 


दु । नादरराव परिहार की सातवीं पेटी में न्दा पटिद्दार ` 
राजा हुभा, स्र १४५९ में उसकों परास्त करके इन पर 
रारोद्धोनि श्रपना राज्य जमाया । 


यँ नागाद्री नदरी के तट पर एक दयी पंक्तिमें दृक्षिणसे 
उत्तर तक राव मालदेव, मोटाराजा उद्यर्सि््‌, सवाद्रराजा सरः 
सिंह, राजा गजि, मदाराजा जसवतसिंद अर महाराजा 
श्रजितर्सिह्‌ के वडे आलिशान श्चौर शानदार समाधि-मन्विर 
चने हुए जो सं० १६४७ से'सं० १८१५६ तककेरदैँ। इस 
ग्रकार के समाधिमन्दिर दिन्दुस्वान में अन्यत्र करटी नर्द दै 
रौर कोई कोद तो तीन खेडवाला है । इन समाधिमन्दियें से 
दक्तिणि थोडी दूर पर एक वीरभवन दै, जिसमें चायंडा १; 
भसायुरी २, गुसाइजी ३; राव माल्लिनायजी ४, पाचूजी राठोर 
५, रामदेवजी ६, दडवूनी ७, जांभाजी ८, मेदाजी €, गोगा- 
जी १०, नद्या ११, सूये १२, रामचन्द्र १३; कृष्ण १४, 
-महदेव १५, शौर जलंधरनाथ १६; इनकी पत्थर की रंगीन 
सवारी अर शख सहित सोलद मूर्तिर्यो वनी इई दै, जो देखने 
लायक है । वीरमवन के पास ही एकथम्भा महल है, जिसको 
महाराजा अजितरसिंह राटोरने बनवाया था ! 


म॑डोवर में ञेनों का एक भी धर नहीं है, परन्तु एक जन 

(4 
धर्मशाला ओर तीन जिनमन्दिर दे । सचसे बडे शिखरवद्ध - 
मन्दिर मे मूलनायक श्रीपाद्ेनाथजी की २ हाथ वड़ी पलति वणे 


(२३७ ) 


-की सुन्दर प्रतिमा स्थापित है! इसकी प्रति्वा सं० १७२२ 
माहवदि ८ सोमवार के दिनि संडारी तारार्चद्‌ ्चोसवालने 
लदमीकशलसूरि के पास करवा है । दूसरा मन्दिर इसीके 
पास दै, जो गुबजदार है ओर इसमे मूलनायक श्रीक्रपभदेव 
ह} तीसरा मन्दिर मंडोर से जोधपुर जानेवाली सङ्क फे वार्य 
किनारे पर  ] इसे श्रीशान्तिनाय की ्े्तवणौ १ फट्‌ बड़ी 
प्रतिमा धिराजमान है । इसके पिद्धाडी एक छत्री में दादाजी के 
चरण है, जो सं० १९०४ के प्रतिष्ठित हैँ । इनकी पूजा रादि 
का प्रबन्ध जोधपुर जञेनमूर्ति-पूजकसंघ करता दै । 


२८ वालसर्मदर- 


मन्डोर से जोधपुर जानेवाली सडक के दाहिने तरफ सडक 
से १॥ माद्लं फे फासले पर पश्चिमोत्तर कोण में घोरी पादी 
की समतल भूमि के मध्यमे यह वाधः जो सं० १२१६ 
वना है ्रौर इसको पटिदार वालकरावने वंधवा्या था । इसको 
अदाराजा सूरसिदह भौर जसवेतरसिंह ( प्रयम ) ने पद्रे धिक 
चकः यद मद छरीर चगीचा चनवाया । इस वां { मील ) 
भें श्रासपास के पद्यां का वरसावी जल कठा शेता | 
इसका कत्रफल ट वरीमील ई | जव यद्‌ वार्णि केजलसे 
श्रारप्रीलद्मीकुराल सं०१७२२ वयै मादवदि ८ सेमे मदाराजाधिरान श्रौ 
जस्वेतसिदजी कुवर्‌ प्वी्सिंद-मेषराज विजयराग्ये श्रोखवास ज्ञात्तीय अदारौ 


आनाजी पुत्र नारायण तस्पुघ्र भर तारायेदेन पुप्रपीत्रादियुतेन श्रीपाश्चनायरियं 
रितं प्रविषटतं शरीबरहत्वस्तरगच्छे ( मूलनायश्ूर्ति पर } 


( २६८ ) 


भरा जाता दै तब इसमे ५ करोड ६० लाख. स्युविकफुद्‌ 
जल समाता है श्रौर यद्‌ ४० फुट्‌ गहरा है । इसका तललिया 
पहाड़ी चह्ानं का मजवूत .है, इससे इसका जल जमीन नही 
सोषती । यदीं से जोधपुर के गुलावसागर, फतदसागर, ओर 
सरदारसागर नामक तालाबों में नहर के द्यारा . जल पहुंचाया 
जाता है । रेल्वे ्यँकी आदिमे मी नलों के द्वारा जल यदीसे ` 
जाता दै । बोध से दक्निण मे मेवाड के सेनापति अदाङार्छगोला 
कीचन्रीदहै, जो सं० १५११ की वनी है। 
२६ जोघपुर- 
यदह मारवाड देश की व्च॑मान राजधानी है शरोर जोधपुर रेल्वे 
का सदर स्थान है | जोधपुर २६ अंश, १८ कला उत्तरांश 
श्रौर ७३ अंश, १ कला पूर्वरेखांश में सित दै । इसका क्ते्र- 
फल ३ वगर्माल है। शहर के भीतर श्रावादी ९२००० दै, परंतु 
वाह्र पांचमील तक की आसपास की वस्ती सित ७३ हजार 
दै, जिनमे ९५००० हिन्दु अौर १८००० मुसलमान हैँ । इस 
को राठोरराव जोधाजीने सं०१५१६ ( ता० १२ मई सन्‌ 
१४५९. इस्वी) मेँ ज्येष्ठ सुदि ११ शनिवार के दिन मेदान से ४०० 
फुट ऊत्वी एक जुदी पदाडी की तराई मे वसाया था अर इसी 
पटाडी पर निज के रहने के वास्ते किला तथा वासभवन भी 
चनवाया था | इसके जूने चार दरवाजे ओर पुरानी दीवारे, जो 
जोधा्जानि वनवा थीं, वे वत्तेमान जोधपुर के नैच्छत्य कोण में 
मौजूद दै । वत्तमान जोधपुर ढालू पथयैली जर्मानि पर॒ वसा 
इचा दै ओर इसके चासो तरफ २४,६०० णुट्‌ लम्बी, इसे ८ 


(२३९) 


कुट्‌ चौढी श्रौर १५से ३० फुट ॐची शदरपनाह (कोट ) दै 
जिसमे ६ बडे जीर २ ददे दरवाजे है, जो चोदपोक्, नागोरी, 
मेदत्तिया, सोजतिया, सीवानची श्रीर जालोरी पोल के नाम से 
परसिद्ध ह । शहर ॐ वाजार संकटे श्रौर वाके चूके (ट्टे) दे । 
नगर में सर्वत्र पत्यर की पक्छी स्के वनी हुई श्रौर उन पर 
विजली की रोशनी लगी हई ह । शहर के पास दही एक जुदी 
पषाडी पर मयूरपुच्छं के आकार में खुन्दर, मजवृत ओर विशाल 
किलाहै।क्ज्िकाकोट २०से १२० फुट तक उतवा ओर १२ 
से २० फट्‌ तक मोटा (जादा ) है । किले का भेत्रफल लम्बाई 
मे ९०० गज श्र चौड म २५० गज दै । इसमे जाने के 
लियि दो द्वार दै-एक तो जयपोल उत्तर-पूतै मँ ओर दूसरा 
फवहपेएल दङिण-पश्चिम में नगरके चन्द्रसेषै। किलि 
सजमदल, सिपादियों के रहने फे स्यान, पुस्तकालय, चा्ुडा 
माता, मुरलीधर जर आनंदघनजी के देवल वने हुए दै | 


नागोसी दरवाजे के वाहर मूताजो का गुबजदार मन्दिर 
दैः, जो विकमकी श्ट वीं सीक्ती मे वना है श्नौर इसको श्चेनी- 
कलोग महामन्दिर के नाम से जादिर कखे दँ । इसमे मूलनायक 
श्रीपार्धनायस्ामी की नीलवणे १॥ दाय वड़ी प्रतिमा यापित 
है । स्टेशन जनि फी सडक से दिने तरण मेर्याग ह उसकी 
एक छत्री में श्रीपाश्चैनाय दी ए्यामवसं बारह शरंगुल बढ़ी सुन्दर 
परतिमा विराजमान है| शदर से पिम ३ मादल के फासत्ते 
पर गुरंजी का शिलस्वाला जिनालय दै, जिसमें मूलनायक 


{.२४० ) 


श्रीपा्नाथ स्वामी की प्राचीन रौर श्रतिमनोदर मूर्ति स्थापित 
ह ¡ ये तीनों जनालय शहर के वाहर हैँ श्रौर यात्रा 
के धाम माने जाते द! पर्वतिधियों मे शद्र से इनके दशन के. 
लिये कई श्रावक श्राविका जाते दँ । शहर मे भी सात जिन 
मन्दिर ई-जिनमे ३ शिखरवद्ध शौर ४ गुवजटार है । यर के 
जिनालयों मे केशरियानाय, महावीरप्रसु रौर कोलरी के पाश्च 
नाथ के मन्दिर विशेष दशनीय टै क्योकि इनमे कांच का मीना- 
गिरी का काम वहत वटिया बना हरा दै, जो दशको के चित्त 
को खींचनेवाला है } ये सभी जिनालय प्रायः विक्रम की १८ 
वीं सीकी से १९ वीं सीकी तक के वने हुए हँ ओर उनके मूल- 
नायक १२ वींसीकीसे १९ वीं सीकी तक के प्रतिष्टित है । 
यदय श्रोसवाल जेनों के २००० घर है, जिनमें दादुर॑थी, 
कवीरपंथी, रामानन्दी, थानकवासी श्रौर तेरहपंथी शादि कङई 
पिरक ह | जेन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संभरदाय के अन्दाजन ४०० घर 
है, . जो तपागच्छं श्रौर खरतरगच्छं इन दो विभागो में विभक्त 
र इनमे परस्पर अजीव वातो के लिये श्रान्तरिक कुसस्प चलता 
रहता है । यरा के जेनो मे हमद्दीं का दोष अधिक पाया जाता 
है, इसीसे ये साघु भक्ति के वास्तविक ला से ` पल्छात रहते 
दै । मन्दिर मार्गी संप्रदाय मे मूता खमेरचंदजी, वकील हस्ती 
मलजी सुणोत श्रौर दजारीमलजी पारख, लच्छीरामजी लकड 
रादि सद्गृहस्थ अच्छे भावुक शौर श्रद्धालु है परन्तु येः 
राजकीय कमचारी होने से साघुभक्ति का पूरा लाभ नदीं जेः 
~. सकते, तो भी ये साधुं की सेवा-भारकते की खबर अवश्य 


( २४१) 


ज्ञे लिया क्रते श्नीर दिनिमे एक, या दो वार साधु-सेवा में 
हाजिर दै जवे ह । शदर भँ दो जैनधर्मशाला श्रौर करई वेकाम 
उपाश्रय, तया कै सैनेतर सराये दै । सराय मे तीन राव से 
अधिक ठदरने की सख्त युमागियव है । शआधेक ठदरने की 
इच्चावाले सराय मँ भाढा दे कर उर सकते हैँ । भाडा कमरे 
ॐ योग्यतानुसार लिया जावा है रौर जसवंवसराय मे सव से 
अधिक भाडा वथा घाराम है 
३० मोगडा- 

यद छोटा गौव है, इसमे चसवाल जैनोंके ७ रदे, जो 
विवेक, श्रद्धा ओौर साघुभक्ति से रदित दै । ये स्थानकूवासी 
संप्रदाय के कदलाते है, लोकन वेरदपंयिर्यो से भी गये जरे है । 
म॑दिरमार्गी साघु साध्वियों को य्ह उतरने फे लिये स्यान श्रौ 
्राहार-पानी नदीं मिलता । 
३१ रोदेट- 


पाली जानेवाली सडक के ददने तरफ सडक से १ मील 
दर यद गौव वसा हुश्या है 1 इसमें श्रो सवाल जर्नो के १० घर 
2 जो वेरदषयिरयो के मा््वंद दै । यदी एक जिं उपाश्रय द 
जिसके एक कमरे भं चार जिनम्रतिमा स्यापित है | जिनप्रसिमा 
श्रो के दृशंन यदौ कोद मी करता नदीं है सौर न इनक पूजा 
वरावरे होती टै । फटा जावा ई कि पेश्वर यदौ के उपासरे में 


लोकागच्छ के यति रदते ये उन्दी फी प्रेरषा से ये जिनमूरर्यो 
-लाई गर । । ४. 
„ .१६ 


५५०८८ 

३२ खारटा- | 

. ` चौ ओसवालजैनों के विवेक श्मौर धर्मं विद्ीन १० धर 
है, जो. मन्दिरमा्गी साघु साध्विर्यो के क्ट्रदटेषी है| गोवि मेँ 
दो पतितावरिष्ट.शिखरवाले जिन मन्दिर भी द, जिनकी मर्विर्यो 
एक कचे मकान मे. रक्सी इई ह । इन मूर्सियों की यदौ पूजा 
नदीं होती रौर न किसी प्रकार की सारसंमाल दीह] ्गोवसे 
चादर एक वँधदे, जो ३ माइल लम्बा ओर & माईइल चौडा 
है। इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगाध जल भरा हुश्ादै 
आर इष्टर दोनों तट की सथन व्रृच्तावलियों मेँ थोक वंध सुर, 
हरण, रोफ, आदि जानवर र्दे ह । इन जानवसें को यदा 
मारने की सख्त मुमानियत है । इस वंध के जल से खेत 
पराये जाते दँ रौर हजारो मन गेहं कपास पैदा होता है| 
जोधपुर स्र पाली जानेवाली सडक दी इसका मजवूत वध हे | 


३३ पाला- 


यह्‌ जोधपुर रियासत में इस नामः की जागीर का सद्र स्थान 
दे; जो जोधपुर स दक्िण ४४ साइल दुर हे | इख जागीर का क्ते्रफल 
३०७ वगंमील दै ओर इसमे आवाद्‌ घर १३,२२€ दे । पाली 
शहर की. अवादी १२ हजार अर आवाद्‌ घर ३०००. हैँ | 
पटले यह्‌ पवार के अधिकारे था, फिर मुसलसःनों के अधिकार 
मे रहा | उनसे मन्डोर के पडद्धारोने छीन -कर इसको पल्लीवाल 
जह्य को दान मंदे दिया । सं० १३०१५ के लगभग पलि 
बालों से राव सीदाजीने इसको चीन कर, अपने अधिकार मेँ 


( ९४३} 


जते लिया, तव से खव वक यद्‌ उन्दी के वंशजो के भधिकारमें 
है । मारवाड मे जिस समय रेते का श्रधिक प्रचार मेरी था, 
उस समय यह्‌ व्यापार का वडा मारी कैन्द्र या ओर मारवाई 
भरमें दुर्‌ दूर तक यही का माल जाता था! परन्तु जगद्‌ 
जगह रेल्वे लाईनें खुल जाने से श्व इसका सारा व्यापार-घाम 
श्रस्तम्यस्त हो गया । यह फालरवाव दरवाजे फ बादर वडोडा 
छीर ज्लोदिया नामके दो विशाल चालाब ह । बढोढा कोद एक 
मील लम्बा श्चौर पके घाटसे बंधा इशारे, नीर इसीके पूर्वै 
में ठोदिया तालाब दै | शदर से £ मलि पूर्वमे पूनागिरी या 
पूीगिरि ( पूनागढ ) नामफी पादी दै, जिसमे पष्टसे सोना 
निकलता या ेसी यद किंवदन्ती प्रचलित ह । लेखों मै इस 
कंसये का प्राचीने नाम ४ पल्लिका › मिलता द] 


शद्र भँ चरोसवालसैनों के ७०० घर है-जिन में मन्दिर- 
मार्मियों के ३००, स्थानकवासियों क ३०० श्रौर मीखमपं- 
धियो के १०० धर | तीनों संप्रदायो भ कुलम्प का साम्राज्य 
दै, इसीसे इनमे धार्मिक या जावि प्रेम विलछुल दीखाई नदी 
देता । मन्दिरमार्गियो के चार उपाश्रय श्रौर चोरी बडी पांच 
ध्ैरालार्द है | शर मेँ सव भिला कर छ जिनमन्द्र दै । 
उनम सव से वद्धा ओौर विशाल नवलखा का जिनालय है, जो 
बावनाजिनालय दै । इसके पूर्व, उत्तर मौर द्तिण देवछुलिकाश्भौं 
ॐ वीच मं तीन डे मन्दिर द । मूलमन्द्रि इसका विक्रम की 
१२ वीं सीकीकावना दै मौर उस समये लेखो म इसको 
मदाचीर प्रयु करा मन्दिर लिखा दै । परन्तु वि० सं° १६८६ मे 
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द्री देदसिर्यो वननेके साथ साथ मूलमन्द्रि का भी जीणोद्रार | 
दुश्रा, उस समय भँ मूलनायक श्रीपास्रैनायजी विराजमान क्वि 
गये ठेसा य्ह के ल्लोढारावास के ज्चनमन्दिर के एक शिलालेख 
से पता लगता ड । वस, उसी दिन से यद्‌ ‹ नवलखा-पाच्चैनाथ' 
के मन्द्र केनामसेप्रसिद्धीमें च्राया मालूम दोतादे। इसकी 
देवकुलिकर्थ भादा श्रौर मादा के प्रेयोऽर्थं वनाद गद दै शौर 
उनको वनवाने वाला साग्लखमण सुत देसल नामक सदु गृहस्य 
दै । मूलमन्दिर सदित इसकी सभी देहस्थं श्रौर मन्दसे मँ 
जिन प्रतिमाश्रौंके तिगे विराजमान रौर पाली शहर 
विशेष करके इसी विशाल जिनालय के कारण तीथं रूप माना 
जाता दै । शेष मदिरो की तालिका इस प्रकार दै- 


भूलनायक ` वण हाथ भ्रत्तिपासंख्या 
१ गोडीपाद्धनाय श्वेत १॥ १६ 
२ शान्तिनाथजी नेत १। , १५ 
३ युपाश्चेनाथजी श्वेत १। ३ 
% केशरियानाथ श्चेत ९। £ 
 शान्तिनायजी श्त १ द 


इनके अलावा शर से १॥ माईइल दूर पालीरटेशन पर 
एक छोटा जिनालय दै, जिसमे श्रीपाश्वनाथजी की सुन्दर प्रतिमा 
स्थापित दै । नौलखा-मन्दिरि के वाये हाथ पर  धर्म॑राला श्रौर 
उसीमे एक पक्षा उपाश्रय द । इसमें ठहरने का अच्छा सुभीता 
है, स्यो कि इसके पास दी अगल तथा नदी. गई दहे । 
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३४ टंडा- 

यदौ ओोसवाल चैर्नो के ३० धर है जो श्रच्छे भावुक 
है । गोवि भे एक छोटी धर्मशाला भ्रौर एक सुन्दर घोटा जिन- 
मन्द्र ह । मन्दिर म मूलनायक श्रीआभजिवनाथ सगवान्‌ की 
शेतबणे १। दयाय वडी प्रतिमा विराजमान दै, जो प्राचीन भ्नौर 
दर्शनीय ह | इस गवि म योग्य साघु साच्वियों के र्पदेदा की 
पूरी धावश्यकता दै । 


३५ वचांणाद-- 


यह्‌ श्रच्छा श्रावाद्‌ कसवा दैजो राणीसे ७ कोश 
पश्चिमोचर दै श्रौर यरा से हमेशां मोर, रानी स्टेशन जाती 
जाती है 1 मौव मे पोस्टधनोंफिखि भौर सरकारी स्कूल मी है 
जिसमें सामान्य सूप से हिन्दी छतरेजी का भ्रभ्यास कया 
जाता है । यर्दा ओसवाल श्ेताम्यर जनों म मन्दिरमार्मियो 
के १५० शरीर मीखमपंयी ( तेरहपंथी }) संप्रदाय के ५० 
घर । य के जेनांमें तीन ते दै जिखसे इनमें परस्पर 
कल धिक दै | यद कलद्‌ योरय साघु साष्वियों की 
सेवा श्रीर्‌ उनके उपदेश सुनने मँ भी वाधा पर्ुचानेवाली ई | 
गोवि भ एक उपाखरा, दो दयोरी घमशाला श्रौर एक रिखरवद्र 
जिनाल्लय दै । मन्द्र मे भूलनायक श्रीशान्विनायस्वामी की 
खेचर सबा दयाय वदी प्रतिमा विराजमान दै, जो विक्रम की 
१७ वीं शताब्दी की प्रविषित दै । कैवरावास छी धर्मशाला 
साघु साध्वियों को उतरने के लिय सुखकारी & । 
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२६ भरूति- 


` यदौ चओस्वाल श्रौर पोरवाद ठनो के ७० घरश्रौरदो 
शिखरवद्ध निनालव द| एकमे मलनायक श्रीमदावीरपरमु 


रीर दुसरे मं श्रीच्छपभदेवजपे (केशस्यानाथ) द । इन मन्दिरे 
मेये प्रतिमा सं०१९८५ पोपवदि ५ के दिन स।धमंवृद॒त्तपा- 


गच्छीय श्राचायै श्रीभूपेन्द्रसूरिजी मदाराज के दाय से मदान्‌ 


उत्सव के साथ प्रतिष्ठित (स्थापन ) हु ह । 


२७ पादरली- 


यह्‌ छोटा प्रर श्चच्छा गवि दहै जिसमे कीसा पोरवाडः 


श्वेताम्बर जेनो के ११५ वरै, जो अच्छे भाद्ुक गुणत्राही 
रौर चतुथं स्तुतिक संप्रदायके दै । गोवि मे ऊंची ङुर््ी पर 
वना हु एक अतिरमणीय शिखसरवद्ध मन्दिर श्रौर उसके 
पास एक वड़ी धर्मशाला दै ¡ मन्दिर में मूलनायक श्री्पभदेव 
स्वामी की वष्दामीरेण की ३ फुट चड़ी प्रतिमा स्थापित दे, 
रौर इसमें कांचका मीनागिरि का कामः वड़ा ही सुन्दर. 
वना हृच्रा दै, जो देखनेवालों को ्रसीमानन्द्‌ पैदा 
करता दै इसि सामने थोडी दूरी पर दूसरी धर्मशाला दै. 
जो एक दी भावुक ( श्रावक ) की वनवाई हुई दै ौर यह 
गीं की मोसिम मे वडी सुखकर है । मारवाड मे आहोर, 
सियाणा, वागरा ऋअौर चावडेरी के समान य्य के मन्दिर की 
अतिष्ठा मी प्ररंसा के लायक इई थी । प्रतिष्टोत्सव पर हजारो - 


( 
| 


( २४७ )} 


श्रावक श्राविका उपस्थि हृए ये श्रौर मन्दिर में अन्दाजन दो 
लाख रुपयों की ्राचक हु थी । इत्यलमतिविस्तरेण । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः ! ! ! , 


परवादि-दर्प्पमथनं, दैतनयसदसभङ्गकाऽऽकीणम्‌ ! 
भव्यजन-दुरितशमने, जिनेन्दरवरशासने जयति ॥ १। 
४ --@5+- 
श्ीसोधभेवृदतपोगच्छुलपेडन-सुविरितच्रि-कलतिलक-साधु 
क्रियोद्धारक-जैनस्रासनसम्राद्‌-परमयो गि राज-कलिकाल- 
सवेहकरप-जङ्गपयुगप्रधान-प्रातःस्मर्णीय-जगसूच्य- 
गुरुदेव शरी श्री १०० <श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रमूरीश्वर- 
चरणारविन्दचतुरभूङ्खायमाण-व्याख्यानवाचस- 
स्युपाध्यायघुनिराजभ्रीयतीन्द्रविजयसद्ूलिते 
4 श्रीयतीन्द्रविहारदिग्दशेनो ` 
रेत्तिदासिकगन्ये द्वितीयो 
भागः समाप्तः । 


नागा्नन्देनदुपितेञ्दे गुरसप्मीयुते 1 , 
. श्रीयतीन्रविदारदिष्शेनं पूेताममात्‌ ॥ १ ॥ 


( २४९) 
दोदा- 


सिद्धी पर्ति लिदँ, सिद्ध होन के काज । 
ऋछषम-पाच प्रणसुं सदा, नित मंगल सद्दाराज ॥ १॥ 
श्रजितजिनंदघुं श्रीतदी, ए राह-- 

शुरु मालबदेश पधारजो, गुर जावरा टो जगजीवन दित- 
गर फे । कर्णा कौजे सादीवा, श्रीसंधनी हौ बिनती चितः 
र फे ॥ ठेर ॥ वाचक भीयतीन्द्रयुनी्य, छनिमंडल क्षो सेवे 
{म पाय के | चर्णकमलने सेवता, तेने इदांयी दौ बन्दु चित 
ताय के ॥ गु० ॥ १ ॥ उनिवियाविजयजी सोता, सागरषि- 
7्यजी हो दीरानी खाण के । चरण करण गुरं म्दालता, नित 
गरले दयो श्री गुरुवर श्राण ॐ ॥ गु० ॥२॥ ददांयी वंदे मावस, 
भागीरथ टो मन उरेग फे 1 जावरा संघ श्रानंद्‌ मे, हस्तीमल 
हे मन रगतरंग के ॥ गु०॥३॥ 


-; शेर :- 


शष्ठ वीर्‌ यवीन्दरने, मदशदरु का मर्दन फिया । 
अष्ठ्य रस्या धमे कफो, चयाः दृटतर शषपना दिया ॥१॥ 


ग्र्या जनम गयो मजन निन. ए रद- 
शर्ण पडे फी लाज, वुम्दे दै गुरु शरण० ॥ ठेर ॥ 


य गुणदीन मलीन खदा मवि, कैमे वने चब काज 1 ० १ 
जप वप कीर दान न कीनो, नदि कियो संव समाज ॥ बु २ 


{ २५५ ) 


तुम समान नदी पतित उधारन, म पापिन सिरता ॥ तु० ३ 
नथर्‌ जावरा से टिखी वीनत्ति, श्रवधारो गुस्राज ॥ तु० ४ 
सकलसंघ श्रव श्र्ज करत &, श्राप पारो महाराज ॥ तु० ५ 
यतीन्द्रमुनीजी से यद्दी श्ररन द, सुनीये गरीव निवा ॥ तु° ६ 
भागीरथ श्रगुरु गण गावे, टस्तिमल के दो सरता ॥ तु° ७ 


अकि 


3९, 


ग्रत += 


राजेन्द्रसूरि गच्छ मे, दिलेरों का कामदे | 
नामदे बुल दिले का, यद नदीं युकाम दै ।॥२॥ 
कपुर दोय श्चति ऊजे रे, ए राट- 
पूरव पुष्य पसायथी जी, दीठो द्रसस ॒श्राज । 
दुख दोदग दूरे गयाजी, सद्या वंछित काज ॥ १॥ 
मुनीश्वर, यतीन्द्रविजयजी महाराज ॥ टेर ॥ 
दीनदयाल दिल ताहरो जी, सुमतारस भंडार । 
पर उपकासी जिम केवडो जी, मिथ्या तिमिर विडार || सु०।॥२॥ 
ह्ञानसुधारस तुमे भयां जी, ध्यानालम्बी जेह्‌ । 
पंचमहा्रत पालताजी, पंचम कलते तेह ॥ सु०॥६॥ 
क्रोध मान माया नदी जी, लोभ नदीं लवल्तेल । 
सं तजे च्यु कांचली जी, करता नादी किलेश ॥ सु०॥४॥ 


कहनी रहनी तुम तणी जी, सरखी श्रांवा-दाख । । 
` निकर भविने छो तुमो जी, दिलना निरमल दाख ॥ सु ०॥५॥ ` 


(२५२ } 
गुण नंत गुरु सुम तणाजी, कत्तौ केम॒कदेवाय । 
भुजावले जिम समुदरने जी, पयु. केम विराय- 1मु०।1६॥ 
द्यं शरणे तादे जी, सुद्ध पाषीने * तार 1 
जो नति तासे सादेवाजी, केमये सुक वार ॥मु०॥५७॥ - 
दुम दाता वाता सुमे जी, उम सुद्ध मन सिरधार 1 
दुम विना ध्याऊं को नदीं जी, श्रवर गुरु दिल धार ॥सु०॥८॥ 
संबच्छरी प्रतिक्रमण करी जी, सय जीवानि खमाय । 
लाख चोससी खमाविया जी, य॒ज श्यातमसे राय ॥मु०॥ ९. ॥ 
हवे गुरू तमने खामस्युं जी, श्रंजलि मस्तक नाय । 
श्माप मा करो सादिवा जी, मोटो मन्न कराय ॥सु०।॥१०॥ 


वारे मास चोवीस पक्त में जी, दिवस तीनसौ साठ । 
ञे श्चविनय कीथो हवे जी, ते खमस दिल वाट ॥मुग।११॥ 


शद जावरासे लिखी जी, भागीरथ श्ररदास 1 
देसल्देरवंश माटिमे जी, श्र दस्तीमल पास 1 ०॥१२॥ 


~; शेर :- 
अगर हम उठ निं सक्ते, तो उठ जावे जमनि से | 
व्चेगे पूर्यं॑पुरां पर, बुरा धन्धा लगनि से ॥६॥ 


पाकर दिजः इृप्रनिपान, ए रट-- 
दया मया मे मिज्ञे शुम ज्ञान, द्मे० ॥ ठेर ॥ 
सदे दुरणुए दूर भगावे, यने वलि गुणवान 1१०॥ १॥ 


{ २५२ } 


सराग देष तज मिलकर ददे, पेक्य मवे की कान |द्‌०! २] 
जिससे कूट करे ह काला, हो कल्याण महान ॥द०॥ ३॥ 
सत्यमामं से सपने भी, टलेनरकिंविद्‌ ध्यान २०|| ४॥ 
श्मरोके दुभ्खद्रनेर्भे टम; वने प्रविन्नावान ॥द्‌०॥ ५ ॥ 
घर धर ज्ञान ज्योति फला कर, वने सभी विदधान ९०|| ६ ॥ 
प्राप्न कर पूं जनों का, फिर हम उनस्यान |द्‌०॥ ७॥ 
कम वीर चन निज कष्टौ का, दम करद अवसान ॥द०॥ < ॥ 
-जिस से प्यारी जेन जाति का, होवे पुनरुत्यान ॥द२०॥ € ॥ 
जैनशमो मंडल मे ` रदते, लगा चरण मे ध्यान ।द०। १ ०॥ 
नयर जावरे गुरु पधारो, भविक सुनाबो ज्ञान ॥द०॥११॥ 
--ः शेर :- 
स्वरम के मिलने का ठंग यद्‌, श्र ऊद युक्ति नीं | 
देव शुरु सेवा करो, सेवा विना मुक्ति नदीं ।|४॥ 
माता त्रिशला द्युलवे पुत्र पालने, ए राद- | 
मनहर मारवाड भ नयर ‹ फतापुरा मायने, 
जन घन वौ पर वैठा गुरु महाराज । 
श्ररजी कर्यं स्वामी गुरु चरणां के साहिने, 
साची सांची मानो नित कीजो प्रतिपाल ॥ म० ॥१॥ 
भरौढ श्रखंड गुरुजी तेजप्रतापें शोभत, 
शीतल निमल जां जसा शीतलचन्द्र । 
देखी सोदायो मे यवीन्द्रविजयजी ` दीदारने, ` 
पूरा देख्या साहिव राजेन्द्र आणा सांय ॥ म० 1२॥ 


( २५३} 


यदीन्द्रतिययजी देख्या द्याना भंडार छे, 

, ांरो सुखडो जोई मन मारो हृलसाय । 

होस हिम्मत सादिव पूरी मनम रखता; 
सांयी सांची राखी वीर अण गुरु श्राप ॥ म०॥३॥ 

सुखढो थायो सोदे जैसा शीवल चन्द्रमा, 

चारित्र पूरो पालो नदी कोई दोप लगार । 

रोध रु मान की ज्वाला लागी मारे मन्न) 
न्देला धावीने शुर शीतलं करो चाप ॥ म° ॥४॥ 

शस कलियुग के मादी दीसो कल्पवरु तुमो, 

मतो जातं सांचा रत्नचिन्वामणि श्नाप । 

जाणपणादीसे दस शएलियुग मादने, 
तुम सो सो जानि पंडितना भिरताज ॥ म० ॥९॥ 

लिखी संघ सफल मिल शद्दर “जावरा से षीनवि, 

स्वामी श्ववधासे षेगो कर्ने विद्र 1 

भागीस्यने स्वामी चाप चरणमां राखो, 
पूरो पूरो स्वामी हस्वीमल शी घास ॥ म 1६|॥ 


फुटलिप- 
ध्मेवतव रमते स्रा, फे घम्म प्रचार । 
धन यदीन्द्रमुनी्र, घन श्रावक सुखफार॥ 


घन ्रायक सुररकार, दुःख दुभ्ियनफे दस्वे | 
दान शील रर भाव, मित्य श्राप पिषरते ॥ 


( २५४ ) 


गुर जाप जपते मिले, दुख संपपि भरपूर । 
मन चिंतित कारज चने, रोगिन का दुभ दूर ॥ १॥ 


गनरं. 
सूरजसा तेज £ जिनमें, वदी गुरूजी दमार्‌ द ॥ टेर ॥ 
सुकोमल पद्म द जसे, शशी सौम्य सम वेस । 


मधुरता है मनोदारी, वही रुरूजी हमारे ॥ १ ॥ 


र ध ५ 4 ५ 


विजययवीन्द्र मुनीश्वर, पधारे फतापुरा सुश्रवसर 
किया सव संघ उद्धारी, वदी गरूजी हमारे ॥ २॥ 
न [1 

दर्श कोर्स श्राति, हरसे दश्च पते द । 

कृपा गुरु की ज) शिर्धारी, वदी गुरजी दमे है ॥ ३॥ 
द्या के श्राप द्रे, मवनिधिने दी तसिये 

प्रवल गुणगण क दै धारी, बद्री गुरुजी दमारे दै ॥४£॥ 
सुनिकी मंडली साधे, प्रु की आण धरी माये; 

सुयश कीर्तिं वधारी दै, वदी गुरुजी दमारे दै ॥ ५॥ 
भागीरथ कते कर जोरी, दस्तीमल मानते जोरी, 

विनति यदी गुरु उरधारी, वदी गुरुजी दमारे दै ॥ £ ॥ 

--: शेर :-- 


राप मनियवीन्द्र हं, दयामय दया सागर | 
वकस दीजे खता मेरी, जरया मने दया खाकर । ९ ॥ 


६ 


( २५५ ) 


चरिकाल स्तुति-लवणी- 
छोटा कत से लदर लगा कर लिखते २ भूल गई, ए राद-- 


चीतराग स्ैज्ञ हितंकर, भविजन की अव पूरो रास, 

ज्ञान भालु का उद्य कसे अव) मिथ्यातम का हो प्रयु नाश ॥ 
जीवो की दम करुणा प्ते, भूरठ वचन नदीं कद कदा; 
परथन कवहु नरी है खावें, व्रहचयै त्रत रखे सदा ॥ 
तृष्णा खीम न वे हमारा, तोप सुधानिपि पिया कर; 
शरीजैनधमै हमारा प्यारा, इनकी सेवा करिया करे ॥ 
दूर भगावें बुरी रीतियां, सुखद्‌ रीति का करें प्रचार; 

मेल मिलाप वटाव हम सव, धमोन्निती का करे विचार ॥ 
सुख दुख मे हम समता धार, रहं चल जिमि सदा अटल; 
न्यायमा कालेश न त्यि, बृद्धि करे निज श्चात्म वल ॥ 
कमै जो दुख देतु रै, तिनके क्षय का करं उपायः; 
नाम प्रापिका जपे निरंतर, विन्न शोक सवदी टल} जाय ॥ 
धातम शुद्ध हमारा होवे, पाप-मेल नदीं चदे कदा; 
विधा की द्यो उन्नति म्मे, धर्मज्ञान हु वदे सदा ॥ 
हयाय जोड कर शीस नमार्वै, मविजन तुमको खंडे खडः 

यद्‌ सव पूरो चराश हमारी, चरण शरण में श्ान पडे ॥ 


स्वस्तिश्री चीतीस अतिशय वाणी के पेतीस गुण आठ 
अविद्य रौर अल्कफरिक विभूतियों के धारक जगद्शुरु भगवान्‌ 
ओश्मादिनाय ( पमदेव ) स्वामी को त्रिविध योगों से वन्दन 
त्तमन करके, विरला घमैशाल्ला विद्याशाला -कन्याश्ला .ज्याया- 


२५६ ) 


मशाला पौपधशाला दानराला च्रादिकों से शोभित, पुस्तकालय 
वाचनालय न्यायालय विचारालय धर्म॑कर्णालय ध्यानालय 
चैत्यालय मेत्रालय श्रादि्यो से श्रलेकृत, गगनचुम्वी सौधशिखरी 
जिनमन्दिसें से परिमंडित, पंचमदात्रवधारी श्रप्रतिव्रद्धविद्यारी 
मदव्ननाचरित-मागौदुसारी शद्ध मुनिवरो के चरणकमर्लो म 
पविधित, वापी वध्र विहार वणं वनिता श्रादि सत्तां वकासें 
से सुखलित, श्रीफतापुरा नरारे विराजमान, न्यायसंपन्नविभव- 
शिष्टाचासदिपालक्रादि मागीसारि पतीस राणो के, तथा उदा 
रत्वसन्तवसंपन्नत्वसुकृताशयादि सल्लकणों श्रीर अद्र रूपसौम्य 
विनय नयादि श्राद्वरुणो के धारक, स्थृलम्राणातिपातादि वार्‌ 
तरतो, भ्यारह्‌ श्रादक प्रतिमां ऋौर श्रावकाचार्तँ के पालक, 
चौदह पूर्वै सारभूत पंचपरमे्टिमहार्मत्र ( नवकार }का निरंतर 
जाप करने बाले, दीन दीन दुःखी लोगों पर श्रचुकंपा रखनेवाले, 
जेनधर्म गुरुगच्छ शौर शासन की उन्नति करने मेँ करिवद्ध, 
नय निक्तेप प्रमाण सप्नभगी पडद्रव्य नवतत्त्व श्रादि के विचारों 
मे दत्तलक्तय, जैनागमोक्त शुद्धक्रिया चौर जिनाक्ञा गुर्‌ आज्ञा 
तथा संघ श्राज्ञा को शिरोधायै करनेवाले, कदाग्रही कुलिंगी 
कदाशयी मिथ्या प्रलापिरयो के वदते हए वेग को निगल 
( नाश्च ) करनेवाले, समकितरूप सरोवर के स्वच्छ जल से 
शसर को पवित्र वननेवले, चौर शोय यैयं सहनशीलता 
गुणानुरागिता श्रादि नाना सदूरुणरूप रलनाकर के समान, 
सकललत श्रीसंय ` से . पूजित, श्रावालत्रह्यचारी, मदागुणालुरगीः 
शंत, दांत, मदत, धर्मधुरंधर, शश्िसम सौम्य, सूय॑सम तेजस्वी; 


{ २५७ ) 


सागरसमान गंभीर, घीर, वीर, यशस्वी, आदि गुणों से शोभित 
ग्याख्यानवाचस्पल्युपाध्याय श्रीमान्‌ श्री , भरी १०८ ञनिराज 
श्रीयतीन्द्रविंजयजी महाराज आदि गणार््ो के चरणकमलों भें 
दासानुदास जावरा समस्त संघ की विनयविधि पूर्वक श्चस्मुद्धिया 
के पाठ सहित १००८ वार वन्दना अवधारसोजी 1 


तथा सकलसंव स्वधमं माद्या ! यर फ संय रौर मंत 
मेम्बरान्‌ का सविनय सप्रेम जयञिनेन्द्र वंचनाजी । हमारे यह 
प्युपणपवं वहुत च्रानन्द पूर्वक ्राराधन किये हैँ । ्रापके वरँ 
मी घणा आनद उत्सव ॒ सदिति आराधन किया दौसी । तया 
निर्विन्नता पूर्वक मिति भाद्रवा सुदि ४ शनिवार को सांबत्सरिक 
भरतिक्रमण करके चोरासी लाख जीवायोनियों के साथ श्चौर 
श्ापश्री, तथा समै सुनिमंडल व स्वधरमिं मारयो के साथ त्रियोग 
शद्धपूर्वक श्षमापना की दै । एवं गत वमे जो ज्ञात श्रन्नात 
भविनयादिक पराध हुवा हो उसे शद्धावःकर्ण से वार 
वार खमति दै, श्रापश्री गुणी दै अतएव हमारी क्षमापना 
स्वीकार करेगे । 


द 
सवया-- 


चन्दर धिपे इद्‌ सूरय प्रकाशते, महानिशि मेँ दिये सूर्य दिवाकर, 

कृगजाति छिपे खूगराज पाय के, संह छिपे देखो चाग वताकर । 

मीन दीपे इच्छा जर पायके, चोर चि द्द शासन पाकर, 

यू कदे मिथ्यावी धिपे देखि, राजरजेन्द्र यवीन्द्र॒ गुणाकर ॥ 
१७ . ^ प ४ 


( २५८ ) 


सव्रसरिक माफ याचना । गनल- 
ण्यि श्रपराध मेनि दो, वुम्दरारे वर्षभरमें जो। 
पुनीत संवत्सरी के दिन, उन्दी की मागता माफी || १॥ 
कार्यो से क्लुपिठ दो, वसाकर वैर ैनेिजो। 
कटुक श्रपराध बोले दो, -उन्दींकी मांगता मापी | २॥ 
कदाचित्खार्मवश रने, वुम्दारी सस्मि में। 
म्म्य उपस दोतो मँ, उन्दी की सांगता माफी || २६ ॥ 
्रवृत्ति पृण जीवन र्मे, जगत्‌ सवै जीवों को | 
दुभये हों दुखाये दो, उर्दींङी मागता माफी | ४॥ 
प्रतिज्ञा. मग करने मे, कियिजो पाप जीवनम । 
निजातम शुद्धि करने को, उन्दीं ष्टी मागता माफो ॥ ९ ॥ 
दुराग्रह से प्रसित दो जो, किया निम्रद्‌ रुणीजनका। 
करद्यय जोड नत होकर, उन्दींकी सांगता माफी ॥ ६ ॥ 
प्रगट निज पापको मेने, दछुषाने को वुम्रे से। 
प्रण्यका तार तोडा द्ये, उन्दींकी सांगता माफी | ७ ॥ 
गुड गुण कीर भर्तोसे, प्रु श्री वीर शासन में। 
खुम॑गल्ल श्रीमद्येदय मे, इ्दय से मागता साष्टी।| ८॥ 
श्री श्री १०८ श्रीमान्‌ यदीन्द्रविजयजी महाराज सादेव 
मादि युरिसंडल की सेवा मे, प्रवर्भिनीजी श्रीप्रेमश्रीजी रायश्रीजी 
मादि उणा १०; तथा यर्दोके संघ व मंडल मेम्वरान्‌ का 
संवच्छरी संवंधि खमत खासणा घरे घणे मान से वंचावसीः 
१२ माल, २४ पक्त, ३६० दिन में जो कोड श्रविनय हुवा दो, 
उसकी माफी चाहते है| आपकी कृपा से यरद धर्मध्यान की 


(२५९) 


श्रच्छी वदि दोरदीदै। मिति भाषादसुदि १ से माद्रवा 
सुदि १९ तक तपस्यादि इस प्रकार हु दै-उपवास १०,०००५ 
बेला ४००, तेला ३००, चोला ३१, पांचा २१, चकाई २, 
सच्चाई २, अटा १३, नव २, पूजन ११, स्वामिवारसल्य ५, 
चैयप्रवाड़ी १९, प्रमावना ५००, इत्यादि । 
इ० दलाजी जद़ावचद लोडा, द° प्रेमचंद चांदमट प्यारंद 
द° सम॑द्रिया बदादुर केसरीमल,द ° फकछीर्वंद सागरमल पनना- 
लाल धोका 
द० जुहारमल छोटमल पारख, द्‌ ० लूनावत्त चांद्मल 
द्‌० वरदीच॑द्‌ फेसयीमल फकीरचंद,द ० सरूपच॑द सुत्रच॑द्‌ लोढा 
० सामसला सूरजमलजी द्‌ ° भीनमालवाज्ञा दोसी मूलचंद्‌ 
छंदनमल 
० पगारिया चुजीलाल केसरी द० मीकेचंद्‌ वुरख 
मल 
० मिसरीमले करनावर ० सकलेचा पीर्॑द 
० मूएत सेवारामजी, तथा द° मीनमालवाला वीस्मले 


सागरमन्त जुद्ारमल 
द्‌ ० गुलावचंद संकर वरहा- द° जदावचंद मिसरीमल 
वदावाला पगासिया 


द० पन्नालाल डजादेदीवाल्ला इ० हरकचंद्‌ च सरूपचंद्‌ वोत 
इ० मेता गुलावचंद्‌ वरदियावाला द० केसरीमल धोका 
इद्यादि सकल संघ की विधि सदिव १००८ वार वंदना 
भव्यारसी । 
कीलक 


दितीय-विन्तसिपत्. 

( वि? सं° १९८७ सन्‌ १५३० इसी ) 
जगलूच्य प्रातःस्परणीय गुरुदेव जेनाचाये भारक 
महाराजशध्री ध्री थ्री १००८ 
श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीन्वरेभ्यो नमः। 


श्रीसंघत्तमापण-पत्िका, जावरा नगर 





नन्तविन्नानविड्ुद्धरूपं, निरस्तमोदादिपरस्वरूपम्‌ । 
नरामरेन्दरैः कृतचारभक्ति, नमामि तीर्थेशमनन्तशक्तिम्‌ ॥ 
टोहा-- 
मगङमय सगल करन, वीतराग विज्ञान । 
त्रणसं सदा संशय इरन, ्रिरत्रादि महान्‌ ॥१॥ 
मगलमय मगल करे, कर कर उत्तम काम । 
पले गुरु गोतम नयु, सगल दी सव कास ॥२॥ 
कल्पवेटी कविता तणी, सरस्वती भगवती जेह्‌ । 
र्हन्मुखथी उपनी, हु प्रणम धरि नेद्‌ ।। ३ ॥ 
विद्यालद्करणं सुधमेशरणं मिध्यालिनां दूषणम्‌ ; 
विद्न्मरूडलमण्डनं सुजनता सद्बोधवीजप्रदम्‌ । 
सञ्वारित्िनिर्धि दयावरविर्धं प्रज्ञावतां सनिम्‌, 
जैनानां नवजीवनं गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं चुमः ॥ १ ॥ 


(२६१) 
चारवेद्‌-- 


भ्रसयेक जनको चादिये, यद तीन तत्त्व विदित करे, 

देवे गुरु फिर धरम उनर्मे, देव का परिचय करे | 
` रागादि दूपण गण सभी, जिसने कयि हो नष्ट ही, 
मोदादि चिन्दिति जो नदीं है, देव ईर है वदी ॥ १ ॥ 


` जो नित्य पंचमहात्रतों की पाना श्चच्छी करे, 
जो घर्मदेशक भिञ्ु दै उन ञुनिजर्न को गुरू कर | 
जो तैस्ते है मीर वैराते परों को इस मदा- 
संसार्सागर्‌ भँ उर्न्हीका दै समागम शम अदा ॥२॥ 
सव धर्मशाखों में “ अर्दिसा परमो धमै › कदा गया, 
उसके विना अति घोर तप भी व्यर्थं वतखाया गया | 
कोई क्रिया की जाय कितनी दी बडी मी धर्मे की, 
पर वद बनेगा प्राणिर्दिसा से मलिन ही कर्म की ॥३॥ 


क्व तो बडे व्याख्यान काररू इस तरह मणशदूर दे, 
भ्याख्यानवाचसपति जिन्दे कवे समी जनवगे है 1 
चक्ष ठेखक दँ कट छु वादिगज सुगराज दै 

ङ्द श्युभवी तप विनय वैयाघरृत्य कारक शांत ह ॥४॥ 


गजट 


जवासितेोश्र्ठा अ्रदतां, वुम्दाय हो मर्दी सकत्ता | 
करं तनं मनसे तो इनको भी, यास दो नदद सकता ।ेर्‌॥ 


( २६२ } 
जगाया श्रापने मुद्यको, पटाया स्वाव गफलत में । 
दिवु कोद तुम्दायासा, हमारा दो नहीं सकता ॥ज ०॥१॥ 
स्वारथ के सभी साथी, जगत सव छान कर देखा | 
जगतमें श्राप विन कोड, सदारा दो नदीं सकता ज ०।२॥ 
धरु सर श्रपनी जिनवानी, वुम्दारे सार चरणों मं । 
जुदा दोना तुम्हारा पर, गवारा हो नदीं सकता ॥ज ०।३॥ 
गेर-- 
स्वके मिलने का दंग यद्‌, श्नौर ऊद युक्ति नही । 
देव गुरू सेवा करो, सेवा विना मुक्ति नदीं ॥१॥ 
पराता मोरादेवीना नद. पु राद- 

मतो रजगद्‌ जास्यांजी श्रीविजयराजेन्द्रसूरीश्वर । 

गुरु का द्ररन करस्यां जी, मतो राजगढ ० ।!ठेर॥ 
सूरिविजयराञेन्द्र गुरुजी, प्रगटे पंचमकाल । 

नही ~ ॐ तेन ॐ 

मनुष्य नदीं, श्रवतार भये हँ, जेनधमे प्रतिपाल ।मे ०॥१॥ 
पिता ऋषभजी मात केसर के, आप रत्नचंद्‌ सूत । 
भाई माणकलाल वहन पेमावाई, जन्मे आप सपूत । सै०।१॥ 
भरतपुर मे जन्म छियो है, जानत दँ नर नार । 
पिता ऋषभजी श्रतिदै से, खर्चे द्रव्य श्रपार ।मे०॥ ४॥ 
संबत उररणीसे वषै चार मे, वैशाख पंचमी गुरुवार । 
शङपक्ष में दत्ता छीनी, छोड दीया संसार ॥मै ०॥४॥ 


( र्दे) 
माया मोह का दाग किया वकी) पंच महाव्रत धार । 
सरे भ्रकारे संजम पारो, छीया जन्म सुधार || ० ॥९॥ 
देश देश मे विहार करीन, शिया धर्म प्रचार । 
भिस्तुति छो जारी करके, नाम फिया श्रीकार | ०॥६॥ 
पुन्यवतजी जर जरह विचरे, तद्द तदो मंगलाचार । 
मिध्याी तो वरहो देखे, ऊरते खूव श्चषार्‌ र्नेगा७॥ 
संवत अटारासो तिरियासी) जन्म लियः गुरुराय । 
नाम रतन्च॑ंद्‌ है संसारी, जय जय जेह्‌ गवाय ।म०॥<८॥ 
गो गब भ्रतिवोध द्ईने, राये राजगढ सांय । 
कालथिवि जव पूरी जानी, समाधी चित्त खगाय || ०1९॥ 
संवत उगणीसो तिरसठ साल्ते, पोपसुदि गुरुवार । 
तिथि छट को श्रिया संथारा, पहुंचे स्वग मन्चार ॥मै०॥१०॥ 
जात सुणी जव मुल्क सुल्क मे, श्री संव हुधा उदास । 
जेनशमौ के रद्‌ गई मने, द्रसन की गुरु श्चास रपं ०।॥११॥ 
दोदा-- 
श्माव्रादी सब जग्त मे, वरवादी रहै दूर | 
घन्य गुरु राजेन्द्र को, सुख पर वरसे चूर ॥ १ ॥ 
गजल-- 
शञान दुतम है दुनिया मं, घरम सव से मोक दै । 
यदी मगवानने भाषा, धरम सव से अमोलक टै ॥ देर ॥ 


( २६४ ) 


रसो तन श्पना धन देकर, वचाश्रों खाज तन देकर | 
धर्म पर वार दो सवक, धरम सव से श्रमोलक टै ॥१॥ 


धरम के सामने सव देय, राज श्र पाट दनिर्या का। 
धरम दी सार द जगम, धरम सवस श्रमालक रदं | २॥ 


धरम के वास्ते सीता, करिया परवश श्रगनी में। 
राम तज सज वन पहुचे, धरम सत्र स श्रमालकदह || ३॥ 


कु [९ 


५ 
धरम के वास्ते गर जान भी, जाये तो दं देनजि। 


न. 


समञ्च लीजे यकी कीजे, धरम सव से श्रमोलक द (४ 
रेर-- 
ज्ञान दिनकर जव उद्य, दमभी जगे सुप्रभात में । 
धमे कमा कां सुदृढ, शुम यषटिकालंदहाथम॥१॥ 
र्ट पूनमचांदनी की-- 

वहेनी उठो प्रभाते प्रेसथकी प्रसुने नमो रे, 
-ऊचा उञ्ज्वरु धर्मे जन्म दीधे जिनराय- 
तेलु स्मरण शद्ध हृदय तमे समो रे ॥ टेर | 


शाखी- 
५ चअसत्य कदिय न वोलजो, थले सहा दुःख हाय :। 
सेवन करजो सत्यजु, संचो मद्या सुखदाय +> 
वहेनी . मंगल इच्छो सवेतणुं खंसास्मां रे 
परहित काजे धरजो द्या सदा दिल मांय- 
समता सत्य द्या ने निशदिन शरणे भारमां र ।॥व०॥१॥ 


( २६५ ) 


५ न्यतणो करस्यो मरो, शुम मासे थाय | 
वन्या हजारो दाला, ए कुदरतनो न्याय ॥ ” 
बेनी परदितमां सांचु दित याये श्रापयुं रे, 
वर्ती जैनवणा सिद्धनन्तोना अनुसार- 
शक्ति प्रमाणे रपौ शुभ करजो बीजा तणुं रे ॥व०।२॥ 
५ बख्रथरो विध विध वटी, करो घणा सिणगार | 
सासु शं शिणगार छे, समजी करो विचार » 
साची शोभा रदी छे शुद्ध दद्य ने दानमां रे, 
कानवणी शोभा च सांमलवा सदूवाक्य- 
हार नदीं पण शोभा सत्यवचनं ले कंठमां रे ॥व ०॥२॥ 
५ अह करो सद्गुण सदा, दुरणण तजो सतकाल । 
करो सार्थक आ जीवन, सफर करो अवतार | ” 
यदेनी सुशीट वर्नीने दीपाचजेो सैनधरममैने रे, 
वीरभस्रु थारे सायक सदा तमोने षदेन- 
सांचो सु पामो परोके करी सत्कर्मने रे ॥व ०।४॥ 
गेर-- 
अरय रुर कर मदेरवानी, वक्त दो मेरी खता । 
मेश गलती सुश्राफ कर, गुरु मै टर चंदा आपका ॥ 
उपदेशीपद-मसीदा - 
खैवन चेतत करो हुशियारी, तिरन योग लद हारे कारे 1!2ि२॥ 
श्रीभिनयरम सहाद जीवे, तिनको मूढ बिसरे क्या रे । 
उन धन कुटुंब समी स्वार्थ ॐे, चलते संग तुम्दरे क्या रे }चे०॥ १॥ 


( २६६ ) 
धमं जदाज सुगुरु विन जगमें, भव जल पार उतारे क्या रे, 
तज प्रमाद चाल शिवमंदिर,इत उत वित विचारे क्या रे. ।चे०२ 
लह शुम धम्पय जिन भाषित, विषय व्यथा विचारे.क्यारे; 
्रवसर कठीन लदी नरमव का,रलार्चितामणि डरे स्या रे ॥चे ०३ 
दो हृशियार धार शिवमारग, उत्तम जन्म विगारे क्यारे; 
ज्ेनशम है अ्रतुलवली तुं, पडा कमं के सारे क्या रे ।चे०॥ ४ 


दोषा-- 
कर जोडके श्र्जी करु, गुरु आप वेगा श्रावजो; 
यह्‌ नम्र विनती ्रापसे, सव मुनिमडल खावजो ॥१॥ 
ऋषभाजनंद का देख दरस, ए राद- 
श्रीसदु गुरु को देख, कुमति मेरी मिट गई रे श्राज० ॥टेर॥ 


सुन उपदेश रेश गईं मनकी, मिटी ताप रमना कड दिनकी; 
उपरामरस चित प्रगट भयो, दुरगति मेरी खुट गदं रे ॥श्री ०॥१ 


कीधो श्रातमगुण अभिलाषी, सुमत गुपत दृढता चित राखी; 
निरमल क्रिया संजम धार, भ्रमना सव छुट गई रे खा ०।श्री०२ 
जिषय कषाय प्रबल दावानल, शुद्धज्नान जलसे कर शीतङ; 

परम आहवाद्‌ भयो गुरु वित, दुरमति सब लुट गह रे आरा ०श्री० 
पच्वीसगुण गुरु पूरण भरिया, चरणए करण आतमगुणए दरिषा; 
बिषयपिपासा निवार दूर, श्रव भांति मिट गडेरे श्रा०।श्री०शे 
सुनिश्रीयवीन्द्रविजय मुख निरखी, चंद्‌ चकोर सम नित दरखी; 
जनम गुरुदेव वही, रटना यदी रट लईं रे आ०ाश्री०।।५॥ 


परमारथ मेँ दया बड़ी, जो उपजे मन आय; 
परगट हो निरवैरता, क्म गांटी सुलजाय ॥ १ ॥ 


द्या नहीं तो कु नदी, सव दी चटी वात; 
चाहर कथनी सोनी; भीतर क्लागी घात ॥ २॥ 


बही दया द्या कदी, जिसमें राग न रोप; 
धमैजैन वही खरा, श्रौर का सव दोप ॥ ३ ॥ 


लावणी, रगत लंगसे-- 


रिचसुखदायक परम एक जिनधर्म दिये धरना चाद्ये; 
तज कम भर्म द्या का नित उद्यम करदा चाये ॥ रेर ॥ 


भायेतते् उत्तमकुल पाके वृथा गुमाना ना चादिये; 
शिवमारग विन पापमें चित र्गाना ना चाद्ये 

बार वार अ्रवस्रर नर्दः मिलता शीख भुखाना ना चादिये; 
परयुख देखी कभी चित्त मे हरखाना ना चादिये, 

क्रोध कपट श्रमभिमान लोम चारं परिदरना चादिये ।व ०॥१॥ 
, चप जप सेयम नियम विन वर्त गमाना ना चाद्ये, 
धर्मकाम मै कभी कायर दो जाना ना चादिये; 

नतत का विचार पाया उसे छिपाना ना चाहिये, 
-शुमकारल मे कभी मनसे सरमाना ना वादिये; 

समिति रल यल से राखो पातिकसे डरना चाद्धिये ॥त०२॥ 


( २६८ } 


सद्गुरु असा भित्र न जग्मे यद्‌ दिलमें ल्लाना चादिये, 
मिथ्यात्वी सम रिपु नदीं मन भिश्वय ठाना चाद्ये; 

पाखंड के देख अाडम्बरर मन ललचाना ना चादिय, 

अमृत भोजन छोड कडवे फल खाना ना चाटिये; 

मिथ्या मनकी भूढी वातत चित्तम धरना ना चाहिये ॥ त०३॥ 


गुणीजन करा नित विनय कसे यद्‌ शुभ शिक्ता मानना चाहिये, 
धर्मीजन को देखके चित मे दरखाना चाहिये; 

धन्य घन्य श्रीजेनधर्मं यों गुण हमेश्च गाना चादिये, 

परगुन पद्‌ को छोड नित श्रातमगुख गाना चादिये, 
जेनशमौ कटे शीख दिये धर भवसागर तिरना चादिये ।त ०४ 


सवेया-- 


~ (^, „१ ५ 
चकोर चे जिमि पूरणचन्द्र को चातक स्वातिकी वंदन का, 
[+ [+] ५ र 
मीन चदे जलराशि ससुद्रसी दीन चहे जु घन इच्छन को; 
सपे चदे मणिकी उस जाती को सूर्य्रकाश करे दनको, 
शङ्‌ कटे यर्दा का संघ चदे गुरूराज यतीन्द्र के दशेन को ॥१ 


स्वस्तिश्रीमदादिजिनं प्रणम्य श्रीमति तच्च विशालधमेशा" . 
सोपाश्रयपरिशोभिते, गगनचुम्बी सौधरिखरी जिनालयायलङ्के 
वापीवम्रविहारादिसप्र्विशतिवकारोपमंडिते श्रीह्रजी नगरे विरा- 
जमान, न्यायसंपन्नविभवादिमागानुसारियुदासशोभित, सदोदार- 
गाम्भीयैधेयौदि-सल्लरणहारोपलश्चित, अजुद्रसुरूपतादिश्राद्धगुण- 
समन्वित, स्थूलप्राणातिपातादिद्ादशत्रतारामविदारी, रल्नाकरो- 


(२६९ ) 


पमोपमित, दनिदनिदुःखिजनवत्सलतादिसद्रुएगणराजिषिरा- 
जित समस्त श्रीसंच समवाय योग्य छली जावरानगर से सकल 
श्रीसंच स्वधर्मी मारईयो का जयजिनिन्द्र वाचे | च्रं च य्ह 
श्रीमुख्देवकी कृषा से श्रानंद मगर वत्ते रदा है, प्राप भीसेध 
के भी श्रानद्‌ मगल के समाचार सदा चादते हैँ] विरोप सवि- 
नय शै यद्‌ दैः कि हमारे यरद वत्तेमानाचाय श्रीमदधिजियमूपे- 
न्द्रसूरिजी मदाराज की आज्ञा से साध्वीजी श्रीमति सोहनश्रीजी 
फूरभ्रीजी, मगनश्रीजी, उत्तमश्रीजी, शांतिश्रीजी ठणा ५ का 
चातुमीस दने से पवौधिराज परयुपण महापर्व निर्विन्नपणे सकल 
संघने श्नाराधन किया ह श्रौर सांबत्सरिकि प्रतिक्रमणानन्तर ८४ 

ऊच्च जीवायोनी के साथ त्रिविध योगसे खमत खामणा क्रिय दै 

श्रापश्री सवके सायमीच्यिरहैँसो आप दमारे क्षमापन को 
स्वीकार करके जान श्रजान से हमारा कोई भी श्पराध हुश्मा 

होय उसकी माफी देव 1 यदौ आपादसुदि १४ से भाद्रवासुदि 

% पयेन्त समय प्रमाणे धरमैध्यान की वृद्धि नीचे मुताविक हुदै 

दै-श्रामङ ५००, एकासणा १०००, वियासणा १९००, उप- 

वास १०००, चेला ९००, तेला १००, चोला १९, पचलख 

२०० सत्ता २, श्रटादै ९, नव ४, प्रभावना १००, स्नाव्रपूना 

१०१ स्वामिवच्छल ११, पूजन ११, माखखमण॒ १, पचरंगी 

१, चैयभ्रवाड़ी ९, इ्यादि । सवत्‌ १९८७ छ श्रीवीरनिर्वाण 

सं० २९९७ श्रीरजेन्द्रसूरि सं° २४, सन्‌. १९३० इस्वी, भिति 

भद्रवासुदि १३ 


{ ७ } 


शट द्यौटमटजी जुदारमलजी पारख, मिश्रीमर पगारिया 
लोडा दखाजी जडावचंद्‌ सेवारामकी वहु, हृकर्मीचंद्‌ खलवाखी 
गमायाम केसरीमट करनावर, मागीरथजैन 
सामसुखा सृर्जमटजी छदनम, टम्तमीमल शमां सेवक 
मेता वरदीचंदजी धूलचंद खलचंद, महेता भेरुलाल 
रखव्राजी सरूपचंद्‌ लोढा, धूरनी डांगा 
चपरोतत मरेवारामजी मांगुलाछ, महेता नश्ुरामजी सोभागसमल ` 
नदिचा राजमल, पन्नाखाल बणवट 

मेता करमचैद्‌, पेमचंद महता 

चुन्नीलार मारवादी जडावचंद्‌ कावडिया 
सांगुलाल लोडा, प्यारचंद दस्तीमक्ल सकलेचा 
सोभागमट वरमेचा, घादीवार सरूपचद्‌ 
समदरिया खूवचंद केसरीमल सागरमल, बुरुड भीकच॑द 
चादमर सूराणा, राका कस्तुरचेद 


इत्यादि सकलसंघ की १००८ वार विधि पूवैक श्रन्भु्धियो 
के पाठसे चंदना श्रवधारसी. संबच्छरी खमत खामणा ध्ये 
घरे मानसं स्वीकारसी । 


गुरुगच्छुं ओर शासनयेमी परमश्रद्धातु गुणाज- 
-रागी कविवर मास्तर मन्नालाखजी चोपड़ा का 
चिखा हा संवत्‌ १६८६ सन्‌ १९२९ का 


विज्ञभि-पत्र. 





ॐ 
श्रीमद्विनयरजेन्द्रमूरीश्वरसदूगुरभ्यो नमः 1 


नवपदं किल कत्पतरूप्म, सुगुणएयंत्रघुसार सदोत्तमम्‌ । 
सघनतापसमावनसागरं, कुमतिमोदतमोहरमास्करम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीगौतमगणधराय नप । 
देोदा-- 
तरिभरुवनपति तेकीसमां, प्रणम पा्चैजिणंद्‌ । 
वांधित पूरण दुःख दरण, सेवे खुर नर वृन्द ॥ १ ॥ 
शासन नायक समस्थि, वद्धैमान भिन्द, 
छअखिय विधन दूरे हरे, आापे परमानंद ॥२॥ 
सिद्धी पदेलां छि, सिद्ध द्येन फे काज | 
चोवीसी प्रणस सदा, नित मेगल महाराज ॥ ३ ॥ 
सवै आओपमा योग्य दो, साघु सकल गुणान; 
भुं चरण जिनसजना, तयुं सकठ अमिभान ॥ ४ ॥ 


({ २७४ } 


लेखक सुरगुरु वंद; करे गुरुगुण लिखवे को; 

तोदी ्खिा न जाय, यदी तुम निश्चय देखो ॥ 
गुरुगुण श्रनत श्रपार, एक जाणे केवलन्नान । 
लिखत न श्चावे पार, कसो सव तरुवर लेखन ॥ १ ॥ 


दोदा-- 
इत्यादिक सवै अपमा, फएतापुर रद्या विराज । 
एक सदस अठ वंदना, अवधारो मुनिराज ॥ १॥ 


+ 


अुरुगुण गहन गंभीर दै, मृश्च मति तुच्छं लिगार । 

तो पिश गुण पणवीस को, घरणव कर्यो विचार ॥ २ ॥ 

न) [० रेक भ ॐ 

इत्यादि अनेक श्रोपमा विराजमान सर्वोपिमा छायक परम- 
पूल्य सकलशगुणनिधन व्याख्यानवाचस्पत्युपाध्याय श्री श्रीश्री 
१०० < श्रीयचीन्द्रविजयजी महाराज शादि सुनिर्मडल. योग्य-- 
| दोहा- 

चिररजीवो चिरकार लग, करो भविक उपकार | 
दे ज्ञान द्वन चरण, उतारे भव पार ॥१॥ 
लिलतं रतनपुर थकी, मन्नालाल ठुंम दास । 

एक सदख अठ वंदना, अवधारी अरदास ॥२॥ 
सुदरादइ सुद्देवसी, सुख तप॒ निरावाध | 

वरते नितग्रति पूज्यरे, संयम तणी समाध ॥ ३ ॥ 
कृपा धर्मज स्नेह की, राखो छ मुनिराज | 

सिख धिक रखावजो, वांद अह्यानी लाज ॥ ४.॥ 


( २७५) 


सुख शातारया श्रापरा, ससाचार सुप्रसयाण | 
कृपापच्र दीजो सदा, सेवक इम को जाण ॥ ९॥ 


पीद्धो फागद्‌ देणरी, नदीं चापरे रीव । 
सेवक की यदी भावना, लागी तुमसे प्रीत ॥ ६॥ 


पूज्य विहारा दशे की, क्लाग रदी मन चाच | 
नयणे कदियक निरखसु, दया ज्ञान द्रियाव ॥ ७ ॥ 


धन्य फतापुर नगर को, जिर विचरे गुरु भाण । 
धन्य ते श्रावक श्राविका, गुरुमुख सुणे वखाण ॥ ८ ॥ 


धन्य दिवस ठे मानसं, जद्‌ भेटीस गुरूपाय । 
कर्मे काठिया है कठिन, श्रटकावे मुक श्राय ॥ ई ॥ 


सुखशावा पधं वली, लाॐ ललि लागु पाय । 
चाहं वित मादी धणो, पूज्य णो सुपसाय ॥ ९० ॥ 


मक्छ्पित्र मावे लिख्यो, गुर वंदन के फाज । 
न्यूनाधिक जो दोय व, तुम खमज्ञो मुनिरज ॥ ११ ॥ 


श्राप पुन्यशाली सकल्गुणो की खान, पव महाव्रवधारी, 
शरण गुध्िवाला, घुःकायना रद्ठक) श्राठ मदना रलणदार, दश- 
विव यकविमेना पालनदहार, स्वरभेदे संजमन। पालणदार, सूर्यना 
भरे तेजस्वी, चन्द्रनी परे शीवल, रतनाकसना परे म॑मीर, फेचन 
कामिनीना त्यागी, महाचरागी, श्राह्नास्यी) समिती; 
पिविधस्णी, अवधारक, शुद्धदयाधमे प्रतिपालक, सिनशासन 
अमबर, विनयमूल घमं चाराधक, मषा श्ान्व दान्व विशुद्ध 


{ २५६ } 
ज्षान ध्यान चारिविमय शुद्ध न्यादृवादमामी वदन क्वासं धुरं 
धर धौरी समान प्या श्र्नैक्र शुभ रुगयगाल््त मुनिर श्री 
श्री श्री १००८ अ्या० त्रा० उ श्रीयततीन्द्रविजयंनी महायान 
रादि स॒निमेडल योग्य श्रीरनलामयी लि० चोपडा मन्रालाल 
मिध्ीमटनी वंदना {००८ यार श्रवधारसोजी. विशेप श्च 
पययुपणपर्य रूडी रोति व्यतिक्रम्या छै, मवस्मरी प्रातक्रमणाऽवरसरे 
सर्वं जीवोने खमाव्या छे. श्रापने पण॒ प्रस्ुद्धियामि र्वित्तरना 
पाठ प्क त्रिविधे खमा दु. आप नष्टि म्दरागा वार्धि श्रवि- 
नयादि शरपराधनी षमा करणो. श्रापना सरफना श्चानेदु कारक 
समाचार जाणएवा इच्छा चरते षधे. श्राप सादय इम दशते 
पथारे वहतत वपं दुग्‌, इसलिये मालवा दे के श्रावक श्राविका 
श्रापके दुर्शन के वहत ्रभिरापी दँ | इवास्ते प्रागु मी कदं 
मत्तेवा दुर साद्व को दस विपय में श्रीर्या भेजी, परन्तु 
कुछ गोर नदीं फमीया । श्रव इस श्चरजी पर श्रवस्य ध्यान देंगे | 


आपाद पनम प्रदेलांजा, ए रट 
यचन्द्रमुनि मारव वेलाजी, पधार तमे खेद सव्र वेलाजी । 
अरजी लिख पार मे देखाजी, श्राञ्रो मुनीश्वर श्रच्वेलाजी टेर 


मटके धोड वस्या मरुधर मे, एसी क्या वात विचारी । 
सपना वांक कियो नर्हि थांसे, क्यों मालव भूमि विसारी प्य ०॥१ 


जीव दुखावो निं किसीको, या सीत वुम्दारी खास । 
दया रखो जीव मात्र के ऊपर, क्यो किया हमने उदास ॥य ०; 


(२७७) 
मरयरी सैन पर तूढा ठुमतो, म्द नेह निवायौ । 
यादी प्रीत करी युनीसररजी, क्यो फिर छोडी पधायौ ।.य ०॥३॥ 
अबलो न्याय यों क्यों मन मायो, कदेवावो आप प्रमाणी । 
शरणागतने छांदी श्रचानक, दया क्िगार न च्राणी ॥य०॥४॥ 
दैरको देश शूनो कर साद्व, पदोच्या लगे देश | 
निरि वांसर तुम नामकी रना, कर रद्या संव हमेश [य ०९ 
श्रापरा मक्त घणा दुनिया म, नाय हमारा दो एक | 
महर करी मव भूलजो दमने, देखी दास अनेक ॥ य० ॥ ६॥ 
सूरज सोनानो ऊगशे जिणं दिन, दशन होगा तुम्हारो । 
बिन दशैन दिन वीते योद, फोगट जाय जमारो ॥ य० ॥७॥ 
शाख भें मालबदेश वखाण्यो, जाणो छो राप प्रयत्त । 
स्वगैपुरी ने थलकापुरी लाजी, सोचो सुनधिर दत्त ।। य० ॥८॥ 
धन्य भाग जदं पूज्य विराजे, धन जिदां नर नारी | 
वाणी रसीली सुखे श्रीमुख की, लाम लदे भणएपारी ।*य०॥९॥ 
नेजर मदर करी वेग पधारो, युनीसखर युणमणि खाण । । 
निश्चय जा अरजी उपर, मस्नी करशो खुनाण ॥य०॥१०॥ 
पट्‌ श्रड नव शरि वरस मनोहर, भद्रव पूर्ण मास । 
पूनम ने बुवार लिधि, गाव फतापुरे श्सदास ॥ य० ॥११॥ 


सूरिणिजेन्द्रमो नाम दरीपावो, मदीवल विश्वावीस । 
गेभीरनन्दुन नित्य रटे, मन्नालाल तुमनि सनी ॥ य० ॥१२॥ 


( ८४ ) 


अवधारसीजी. श्रत कुशलं तत्राप्यस्तु, श्चपरं च शत्र श्रीपवोधि- 
राज श्रीपयपण मदपय सुखे समाधे तप जप शंय रचना प्रमा- 
वना स्वामीवात्ल्य पौपधादि धर्मकृद निर्वित्रता से असधन 
कयौ, तेमां भाद्रवाघुद्विं ४ संध्याकाले संवत्सरी प्रतिक्रमणावसरे 
८४ लक्त जीवायोनी साथे सवसमन्ञ समत खामणा नी वेलाए 
माप साहेवजीने पण हाथ जोडीने अच्युद्धिग्रोस पारं त्रिविषे 
नम्रता पृवैक खमन्या दये. मास १२ पक्त २४ दिन ३६० मा 
जाणएतां श्रजाणएतां श्रापनो श्रविनय श्रपराघ थयो दोय तथा 
कटुचचन श्माकोशवाक्य श्र्रीतिकारक शब्द्‌ वोलवामां लखवामां 
श्राव्यो दोय तेनो भिच्छामिटुक्कडं दीधो चे. सो स्वीकार कतमा 
करशोजी, देवद्शेन धर्मकायंमां निरतर छपा कर संभालसोजी. 
धमैस्नेद राखो जिणसुं अधिक रखावशोजी 1 चाप साहैवजीना 
दृशेनरी उत्कंठा घणी है पण अंजल शआ्राधीन हे. जिण दिन वादस 
चो दिन सोना रूपानो जाणश्ं | आपका दशन होवा हमासय 
दुष्कृत पाप को निवारण दोसी, महेरवानी करने चोमासा वाद्‌ 
भीनमाल तरफ विहार करसी तथा आप्ता आनंद मगलना 
समाचार व धमेकायं लिखने की दास पर कृपा करसी, लिखवामे 
नुटि इदेदेतो क्षमा करसी. सुज्ञेु कं वहुना | विक्रम सं° 
१ €८७ भाद्रपवश्क्त १९ चन्दर 

भरायी-शा हेपचद्‌ भगवानजीं, मीनमाल- 

©._ «9. © 
दरजी से चातुधांख वाद आपका विहार दोते समय 
भावुका के विके ‹ विरद्‌प्रेमजनक ' उक्गार- 


( २८५ } 

राम दशरथ के धर जन्मे०, ए राद- 
नीर आपके दर्शन, दमे फिर कव करावोगे | 
श्मापका रूप है सुन्दर, हमे फिर कव दिखावोगे ॥ ठेर ॥ 
माया के जाल के मादी, फसे दम जीव संसारी । 
कर क्या आपकी महिमा, वासना कव छुडावोगे 1 मु ०1 १॥ 
नगर हरजी के हम वासी, आपके दु्शन के प्यासी । 
धवलपुर्‌ माम्न कै वासी, द्या कर कव पधारोगे ॥पु ०।॥२॥ 
श्षापकी प्रेमवाणीने, हमारे मन को हर लीन्दे । 
लगा दै ध्यान चरणों म, उसी को ना ञुलाबोगे ॥यु०।।३॥ 
वनी नदीं आपकी सेवा, ्राप दो ज्ञानी गुरुदेवा । 
हमारी भूल देवे सो, उसे तो माफ करावोगे ॥मु०॥४॥ 


सभा में गौरीशफरने,. सुनाया श्रापक्रा गायन । 
हमारा ध्यान तन मन से, चरणएकमले रलावोगे ॥मु०॥५॥ 





भेखरे उतारो राजा भरतरी, ए रद-- 
पूज्य पधारी श्रम शदरमां, करजो धर्म उदयोतजी । 
यतीन्द्रसुनि दशन आआपजो, प्रगे क्ञाननी जोतजी ॥ टेर ॥ 
स्वस्तिक कोना नागल पूरशु, सुनी घे धर्मशालजी । 
कोना पासे दिश लेइने, बोल इरियावदी चालजी ॥ य० ॥१॥ 
शुरुवादणा कोने ्रापशुं, कोने नमां कायजी । 
अच्मुद्धि्ो कोने खामिने, पुद्ुं स्वामी सुखसायजी ॥य० ॥२॥ 
पमल्लाम देवा पथारजो, दासना चेर छे जोगजी । 
कने करी एवी प्राना, दिवे गुरुना वियोगजी ॥ य० ॥३॥ 


( २८६ ) 


जल विना तडफे माली, गुरु विना तडफे संघजी । 
विरह स्वामीजी श्नापनो, किणविघ देखे संघनी ॥ य° 
मेघनी बाट जोवे करसणी, एम संव जोवे वाटजी । 
कृपा करीने पधारजो, नर नारी करस्ते ठाठजी ॥ य° 
देश देशान्तर घणा श्रापरे, भवि जीव थे छ्रपारजी । 
श्रासरो गुरु श्रम श्रापरो, श्रौर नदीं आधारजी ॥ य 
कृपानिषि चज सांभली, पूरजो शअ्रमारी भाशजी । 

वार वार छ कहु श्रापने, करां रजी तुम दासजी ॥ य° 
कंडक दिवस थिरता करो, न जावो मूकी निरासजी | 
धर्म ध्यान वहो थे, रहेतां आपने पासजी ॥ य° 
पर उपगारना कारणे, करबो ज्यां यां वासजी । 

कायं दूजो नदीं श्नापरे, पूरो भविजन की न्रासजी {६ य ० 
रपरे तो भविजन घरां, अमारे एक आधारजी । 


छां 
11*ू॥ 
11 ६॥ 
1७] 
। । ८1 


1९1 


वङी पधार्नो वेला तमे, करजो धमे संभारजी ॥ य० ॥१०॥ 


समक्षित दान नित्य आपवो, मवि जीवां दितकारजी । 


मधघुरध्वनी स्वामी आपनी, सुणतां आनंद श्रपारजीं ।य ०॥ १ १॥ 


[^> भ [१ -राजेन्द्रना (~ अडारजी 
शिष्य छो सूरि-राजेन्द्रना, सरद्धियाना भडास्जा । 


श्म नाम यतीन्द्र शोभं, जपतां जय जय कारजी ।[य ०॥१२॥ 


विदया-सागर रिष्य साथ रे, आवो लइ गुरुदेवजी । 


चिद्याविजय शिष्य आापनो, मांगे पयकज सेवजी ॥ य० ॥१२॥ 


क 


अशुद्धि-शुदधिपत्रम । 
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1. ध पारी | 
एर श श्राप, भवि जीव द चपापे 
श्र ४! (ई 


य० 18# `. 
ध श्वम, शरीर नदी श्राघास्नी ॥ ४ 


कपा श्च सक; धृस्नो चमारी श्ाशजी । ष 
श्रव सुर +. न, चग श्रर्जी पुम दासजी ॥ वि 
- {42 दत्र (‡ 8 १1 21 भ जाक मृकी 


4 ० ॥८॥ 
त्रय ध्यान क्रा भशर; गड्नों श्यापने पासी ॥ 1 


वरसाग्ना चार्यः ग्वा ज्या यां वासजी 1 त ॥ | 
शाय वु नद शाप, प धविजन की श्रासजी 1४० ` ` 
क तै मविजन वरणा प्रमा णक च्राधारजी | र 
वागत वेला चमे, छग्नी धर्म संभारजी 11 च १९०... 
दान नित्य आयन, नमि जीवां दितकास्जी १ 

` अनी सारम श्रापनी) शुणतां श्यानेद्‌ श्रपारजी (य ९॥. 
(८ ~ मुषि-रचिनद्रना) चब्ाना भेदासी । 


जपतां जय जय कारजी ।॥य मा१२४ 


{२८५ } 

राम दशरथ के घर जन्मे°, ए राद-- 
सुनीश्वर श्रापके दशन, दमे फिर कव करावोगे | 
श्नापक्ना रूप है सुन्दर, हमे फिर कव दिखावोगे ॥ टेर ॥ 
माया फे जाल के मंदी, फसे दम जीव सेसारी | 
कर क्या श्रापकी महिमा, वासना कव द्युढावोगे ।घु ॥१॥ 
नगर रजी के हेम वासी, श्मापके दर्शन के प्यासी । 
धबलपुर मामन के वासी, दया कर कव पधारोगे ॥ मु ०।।२॥ 
श्रापकी प्रेमवाणीने, हमारे मन को हर लीन्दे । 
लगा है ध्यान चरणो म, उसी को ना ञलाघोगे ॥ घु ०।।३॥ 
चनी नहीं भापरकी सेवा, श्राप द्यो त्तानी गुरुदेवा 1 
हमारी भूल दोषे सो, उसे सो माफ करावोगे ॥मुग४॥ 


समा मे गौरीशेकसने, खुनाया श्रापका गायन । 
हमारा ध्याने तन मन से, चरणकमले रखावोगे ॥मु०॥१५॥ 





भख उतारे राजा भर्तरी, ए रद-- 
पूज्य पथारी शनम शलदरमां, करजो धमे उद्योचजी । 
यचीन्द्रमुनि द््ान ापजो, प्रगे श्वाननी जोतजी ॥ टेर ॥ 
स्वस्ति फोना धागख परशु, घूनी छे धर्मरा्नी । 
कोना पासे श्रादेश कदने, योल इरियाष्टी तालजी ॥ य० ॥१॥ 
गुख्यादखा फोनि थापय, कोने नमावुं छायजी 1 
सन्महो कोने खामिने, पृं स्वामी द्ुखसायजी ॥य० ॥२॥ 
पमलाम देवा पघारनो, दाना येर छे जगजी । 
षटोने एरवी एवीं परर्यना, धिवि युसना पियोगसी ॥ य० ॥६॥ 


